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الك اء وجه اله لى ال ناء ٤‏ عامل اء ملش لشاف عل اا ورزر 


1 


ا ع ۳ 
e‏ 6 عو رصا ته فا کر ۳ صااد ماحق ا حښاد بالا داد ٤‏ 
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تاره ۶ وع غیره م تله وله کې سم وسال باره ای ٣‏ وهد لجل لك 
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اا رة ألا خذين عله ودوام الانتةاء ٤‏ 
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به اة ١‏ عل مد ةو الا ات 
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حال فهو نهابة الحدقود » وحامل الراية التي إلى 
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i‏ ا ل السداه :+ کی 
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ام فا ا سج لهم ت * 
2 ا ات 
ّ 1 1 نے آ سے 
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وقال اشع اف ا اا سا ف ۴ اجك از قا ااظر تفعان ااعفه و اح 4 ٣‏ ا 
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سے تس n‏ ا 3 8 
ا د i oie ee‏ 1 ا 
۱ دار المفعان جص لصير بان نداد لالط لت ااا م ١آ‏ وال ج 
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وقال العلاي : أنه من شيو خا في أحملة درابة وروابة ۶ وان شار اهي کشر 
ت ا 2 e‏ ر 
اع سے حك ١‏ وشل سرع E‏ ن ج اذا MM‏ المعارف ا ۴ ت المي ك AE‏ 
ا ر ت 5 1 
الا غلاق وخب اأسمت وال دة والاخدع اا كر مال هة عره :. 
اله ر 1 


4 أ |2 1 ا دآ = TEI ul‏ 
l5‏ النجمااعر ي ١‏ و الس الا ا e‏ اشد اق یا ال الا سا ٤‏ عا ك أغققين؛ 
ج E‏ 7 ر 


أ 8 1 
NC GELI SR‏ ااا که - e‏ ا ا 
و شيامة ادقن ه ف لال الک اا سس لے الفا کیا لے د لاوا اخ E‏ 
أ MÎ‏ 1 3 
EE E Na A‏ لاد ٭ اأطال العا و û LEKI‏ 
سار لا سداد ما ی ك سداد الا دیا | ہے اا ااا ووی ل ماي 
1 3 
I0 11‏ لات MAM #  f‏ = اا 2 اغ ا ا 
اام نا ال A‏ ف | دششك 4ا اسا لا اجن ايله غا اشيم مالاك اا ك م 
۴ |" ت ع 
i |‏ 
le ° a‏ | اھ هة أ | 8 ا ا ا 2 ة 
٬‏ ا # سكلا فاص غاد ۴ ال سوف احق بای ا 9 
i‏ 1 أ 
8 2 ۴ أ ٤‏ ۴ ه a‏ 
ال21 ت 1 ده اغد عا وا a‏ لن ااا س لس ف 
5 رو ا gp A TP N ae‏ 
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N Neel ELLE SEMELE N o AEE‏ 
الا تدا ا 4 لا و اسما تا سے سسا لی ا ف دعاس بالفةه 2 رر ادش 0 
: کے f‏ 
ة قا آلا ا ا کا و قو اسقے ا لے دة وله 1 : 
وعم لای ج ٤ E ER a E‏ 
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جا ۶ ف اده أ e‏ ف ا ۲ فل | راج 2 س ر ا 
اق 2 2 تی 
ا ا ر ا ر 
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شافسي اازمان قاضي قضام قد تاي الك العؤيز ولا 
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اق الل کے حا وو ا 
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ل اال افك وا ك اطول ا 27 چا ۴ 1 
1 ا ةل 1 
8 ار سد # سوا و ك اسا | کی د E‏ 
۳ ت 2 ا ّ ا F‏ 
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Ê‏ 
3 
ا | 
أ 
۱ 


| ال القاضى 2 
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ا اق ار انقة بار 7 الاو دة الفاقة 
1 : 

E E‏ ا E? l=‏ أ ٤‏ ر أ 
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شر س دصر 
1 ۴ 
| ےا ا ا له ) طبع و E‏ ق کج e‏ 
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اه ضدر ت مله مع هة ا شل يرتفع حدنها آم | 2 
6 


© 


۴ 
e 2‏ 
فا جاب × بان الاوجه ارتفا ع حدثها > لا نالا صل بقاء طپورية 


E 


۳ 


ږ = ١‏ 
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أ LE ES‏ او و ال اه 6 فا ا 
ل a‏ د اک ل ا س 1 = = اال ڪ ۴ فقا 
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ی فان فا کد و تاره کان و‎ E ال واخر يه تاره‎ ۴ 
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. ت یا ۳ wh‏ ا س wı”‏ ي = يا 8 س 
= ع 
۳ أ | ة 3 1 1 1 آ e‏ . 
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1 جا شت قتان شك چا : سو ق ا زوا عا شس | ا لای 1 جرا شر 


2 م 
م فا < E E‏ 
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ا کے ا : 4 2 ا j‏ 5 # 
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1 


|« على الر ا ا اشر ت م سه ن الا صاب فقول 
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£ 
. ة | [ | »ا 
کے لك شقا َ6 تساه | مووي ي سرح اتا al‏ ص دالت ای *٭ ولا 
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إلا اذا صل فاا » هل زيه السحود عله ا 
i SEA‏ ریه ذلك لا نه لایتحر ك چ رکنه في صادته التی 
وفيا“ 


a 


المت کا قياس على ماقالوه في قوله :قال الله الحظم امع 


| ۴ " و چ ا د 


أن کل منها صأل الحكية » والفرض أن هذا القائل ل ينو با قال 
دک 9 ل وهل‌هدا القول من انواع الک أ 2 وهل لشترط ف 
الک قصدہ کالفرآءة ٤‏ وإذا ل تبطل حل تکرہ کا قالوا في إياك نعد 
واياك لستعان أولا 9 1 
فأجاب ‏ بأنه لاتبال صلاتەبذاك لاله في المقيقة ثتاء عل الل 
الى » وگ ل 2 ی ا ا 
8 اق ( بل وأا عل ذلك من الشاهدينء عاف قولەقال | ا 1 
محضإخبار» والموضو ع لغة وعرةا لاذ كر أو اشنا عل اه لایشترط 
يعد ما بطلان به قصده وإن اشترطفه ذلات لتحصيل الغواب» مخلاف 
ظہ الفرآن الذي يوحد ف غاره لشترط فه ذلك لز د که غار 
فرآان ¢ الله اع : 
# سئل € عن جماعة في قرية یکٹر فبا اأبعوض و يدوم فو شري 
إشدة ء ولا يتأق دفع لك إلا بستر الونجه أو تحريك اليد ج ركات 


E 


كثبرة متوالية» فل تصح الصلاة مع | لحري كإذا فقد السات ر أو عسر 


3 ا ا E‏ 
ا 2 1 / ù i‏ 
3 عل ماقال هف ال ب او ا رب نكا محام الفعال 1 وللا 
CS‏ 8 ا 
E‏ ا € بان اأسا* ه صم سات د للضر و ر#حىثلايتا 


E 0‏ 
د نار اشر باك ا وال آعل a‏ 


اب اعلام کود السو 


% اا 4 ت ن حص أفتدی 1 باحر و سحا ن وتء ٤‏ ل فرح ث ص 
ڪا 
القنوت ر کم وسحد سجدتین وسل ولشد وسحد لسو وه ٣‏ وب 
2 س ۰ ۱ َ 
1 ا 7 E | 3 | ٤‏ ۳ ا ت 
1 ار E‏ دا ث کفپل باز مه انب ف بعدسالام إمامه بر ها ار ا ۹ 


‌ & اد 
a i | A CEE 2‏ 8 د : aT‏ 
#فاجاب # بانه اذا | يدرك عقب رمه زمنا يقرا فبه شا من 
. ا . ا . 
اة أ ارك ا اعا اعا هه ر که وا واا 
اشا سك و أدرك دلات واستغل بەر سا 8 3 5 E‏ 


: 5 ت ا ا ا | ة 
ز اده ار دوع ت وإلاار مار ر کعتان لتر كال اء ا ٤‏ بل نعم 
آنه لای 1 1 أ1 ا س غار کر | ّ اصح صلا 8 نا کا ادا يعم زياد 
سے ت 


اک ا وا ای علمرا اوتابع اك ماھ عا اعت ر لص صلا ه٤‏ 9 الله اء : 


س“ 2 ت 1 ا 


8 ق 1 : 
E‏ ا وء حص ققد یا باخ ر ففعل الاٍمام مایقتضفی سحو د 


ر C‏ ك ی 


1 


امامو ا ا مو ٤‏ فل کے عله a‏ ق السو 1 3 E‏ | 


FE 
ابه ا موم ! لا بعد سلامھا جمیعا بلا‎ ٣ و اول‎ 


i |‏ 
ا و ا ن | 
نس چ شس دا 5 ييا ي | Gh‏ سدم د د اما فك یی ر ^ 


جب عله ذلك فان ن يسحد تبطل صااته 2 وإذا طال المضل بعد 
Ê‏ 18 َء : ۳ ۳ 
“مه ثبل | ل اسا ۶ و اكز عله ااسحود هل سنا بش | ابا( أو َا 


| اة اذ سمه ف سا | باز مه ر 2 سپا ایتا E‏ مامه فی کلام لن 


ساو 
فاحاب کد ا EY‏ وان سلاا 
فان م لسجدبطا NE ES‏ مسلقرًٌا ٤»‏ فان فاتوقتاا 
اطول الفصل اسا نف الصلاة ٠‏ وال اع 
#سثل 6غا إذا ترك سحدة م ن الر كعة الأول وقام إلى الثابة 


او 


وانشظر ه 1 موھول فل ۵ی يضر ونه ر وهل ل فصل ھم الاتظار 


£ ا 
ت أ ا . ا | ٠‏ ا ت aU‏ 
فاجاب بان فم انتظارء إلى أن يسحد السحدة الثانة من 


ص 


E : : 5‏ ا 
ا كمة اانه فشا لعو له فا وما نعدها : والانتظار فضا َ و الله اع 2 
ا a‏ ج ی 


سے 


پاد ١‏ 
3 سل 4 ا قول النووي ق لاج J‏ و سوت کا ډو یك ماه 


أمامة ) هل الخمول اسي او مااقتضاء ال 


٣ بتو حه جا‎ E 
: 1 ۲4 | 2 N 
ل‎ e 3 ا فاحاب ك | ت 0 السو ل ا ودوا‎ 


س 
تھے 


امالوب E‏ الاه و لامةقضه ' ۳ اسڪوڌ 


| ا :ع = 2 
rag‏ لاأ ا e a‏ ك مامه ا a‏ فعا ا بقول ق 


ا 
" 
شار ز و لهد یره ومقتضی سروه حال فدوته ماه إمامه > وال 1 0 


ب س و ا د س 


() ف الا صل +الامغتضاء ٠‏ 


N 


ع ا ٩ + ١‏ | 
سمل € عا إذ صلى الشخص على لال في التشېد الاول ٤‏ هل 


3% فاڪات ¥ ا لك لستدد E‏ اوسا لام | 4 


* سل 4 ا امام سپا ی صاا د اجعة وسحد سوه فسحد معه 


خف من را امانا تکفا وچ ا أن المبلغ ما كبر 
لسحود 8 آنه 2 ومصى تبطل صا نه أ ا م 


1 ن ل ل اا الام و صت صدا نه 


5 8 ا أ i‏ ت آ. 0 ۳ 
انا ار اهل رك عار ا 8 ب ا ق صا e‏ :ا خا ع 6 ا lt‏ 
ESE SEL EE NS‏ 
| ان “ 1 
حو ذاك ٤‏ ویتلفظ باو لاتبطل صلاته ٤‏ وقال مرو: 
ع 

ٍ " ق 1 در 2 ۳ 5 5 1 î‏ 

عستا س ا له ونةك | اا د و ا سا ج Tp “| E‏ له ل 
ت ا ٣ a ٤‏ 


Fi ra CE‏ ا“ 


ك " چ 


3 : N O 
نھ 2 یں ٤و زك ا رلک ت ۴ زا إحر‎ qé اقو اها‎ 
ا چ‎ 
الصاو وا ر لابا جسن ان اد‎ E ول ا ا خصطا و أرضاً 4 و‎ 


نشا لاف سج دا 3 ۳ وت وا ر ل ji‏ 2 کک و ذااك كه ناشيا 
فاا عتا 3 إلى نبة وحوذلت » ولایتلظ افا ن تلفظ ہا بطلت صلاته 


ا 
َ 


فاجاب ¥ با ن المعتىد أن سود اا سپو وااملاوة حتا ج إلى نبة 


ااا 

۴ نه إن فعله بدو نما بطلت صااته إن کان متعم دآ عا بالتحرے ٤‏ وقو 

لأ نوار«يسجدللتلاوة بلا نية » يعني بلاتر م لقرينةالسابق» ونيةالصلا: 
ت فا ادلات ۶ و تعلاا مرو منوعان و انما امتح عله e‏ 


ج 


r 


الاحرام والسلام لكونه في صلاة وها يتافبانها بخلاف, اة ء وأما 
التلفظ بالسة في ذلك وف نة المغارقةفعد يقال مجوازه ؛ ل١‏ نالنة چب 
فما العم بالقلى ويندب التلفظ ا ء لک الا وجه خاافه ا 
اصلاة تبطل بالكلام » وهذا منه » ولا ضرورة إلبه » واه أ 


7E ا‎ 


ر 


س املاس “قود الامروة 
سل € × عا ا ذوة م أعاد ال ا فېل سجس 
4 اعود 5 ل ا 


i U. ۴ a 
لك 9 مصا لا و الله اع ل‎ » ٤ کا فصل‎ 


اك امام کرد السار 
a‏ : : | 0 8 0 ا ت © 
× سئل 6 ماد خد داشح لعمة اوا ندفعتعنه لسك و لصدی 


أ صل ا 4 عار ذلك دک لد له تعالی هل يكنعنسجودالشکر 


Ê 


اوو 5 کر مع فعل ذلك ? 


* اا ا با انالذی فېمه‌الن ووی من کلام اغوي الذاکر لسدة 


EB E ASE A a 
8 ڪا‎ ۳ 


1 ت . 8 س 5 گ Ë4‏ 
ا وارز ي‌تليذا بغويمن کلام نە يقو ممقامهءوا لا ول اوجهءواډهاعل : 


ج 
el. | 1‏ 


HH 


٭ سئل ک ن i‏ إخفاء السجود للمبتلى َ هل فما إذ e‏ 


8 س ع 4 : ت ٤‏ 2 نے لت 
E‏ احاب E‏ ان ا اوا کن دهدورا َ فا ن 1 سک معدورا 


I‏ ک ا ےا 


2 
| 


حمطو ع بسرقة فبظې ره > إلا إن خف منه ضرر » او لمت توټه > 


ê 8‏ 2 | ا ۴ | آ ا ٠‏ 
5 قا حال ي رك الس" ا E‏ اشا ا ا ص جد د ہش ات ٤‏ 


ی ھل يدل فهالكفر < حقی 2 ن ااسحود 


ت 5 


| 


فاحاب + بانه یدخل فيه فاسن اأسجود ا و يته ء٤‏ وا 
1 ج ت سے ہے ق 


# شئل € اذا يقول الشخص ف سحود الشك ٠‏ 
سا ا a‏ 


ع 


ااب ان ,٠ا‏ ظاهرانه يقول‌فبه مايقول فى سجود ااصلاة › 


ا اع 


بای امام صاره العاو ع 
عن وقت صااة | اض ی٤‏ ھل ا لطلو ع شس 


صك 0F‏ و بارتقا 7 ال 0 ا کا قال او 
N #‏ ا 


دس إسنه ٤‏ تما وحهاختار | ووي له ف مةه 
۴ ل الدەری الفتوی عا استحا به 9 
8 1 . | ۴ ي a‏ 
E‏ * أ # 
:فاحاب * بان الفثوت ي يع المد ايس و 


ووجه اختپار النووي لسليته. حدیث 


2 


ت صلا ءال غاب واضااة اا لصیی في لصف 


ا 


عبان عل ۴ بدعتان قسحتان ا عا س فاعلم 5 ص عله 


الشيخ حي ادن ١أ‏ ووی لسا كذلك وا ادا قفتم الأول مادا 


ا 


لضفه ی | من نكر عل ع ۵ا ولك 1 ناقا ? 


ل = ج 
f‏ 5 1 
به خط إستحق اتاد ء الله اع 
3 چ ع کو 
ر ا 2 م 1 ا ۴ r‏ 
: سل عن شار تج وتر هل ج اربع ر كعات أو ا عضا أو 1 - 
3 
دالنة و اده او ١‏ واد قلت لاول فل اج داس پداں کے 
2 | 
۴ . 1 ات 2 2 ù‏ 
الاخدر تن او لا بص إلا باش د واحد في الا خیرم ? 


ت 


. : س‎ : : LL 
| ا . 1 # ا‎ 
ق حال 4 ر ل عبان ألا کک ل 5 ا عل فول | مضل‎ 
ا ا || ۳ ھا عا‎ | | 
e ا کا چا کے سد ار ب وکو‎ | a اس اأص ا ل فضلة عل ۳ صل‎ 1 


ت س 
2 ااسلسمة 2 e ET‏ ج داف 3 1 الغہر 2 لکن 
١‏ کد ا 2 او ص ا الضبہ 1 او لات د 
لعا إلا ا 7 I‏ “وأذا 
ا 


ا کے 


وصل فلا بد م٥ن‏ و في الا خبرتين > والله أعإ ٠‏ 


1 
اك امام ار شاع 


ج 
3 ع ی 2 #4 | 1 ب چ ج 
سل ٤‏ ل ووم مشدمل ا أ اك أرو صن وار واف 
| 5 ۴ 2 
الفا محل فمیل ٤‏ لے باك و نالل به الاروقة ا فك اواب 


۳ 
اہ ااا ا ٤ے‏ :د 
E‏ - 
و a‏ . تا ي 


re 
الصف مم خروجه عن الحاذاة > ويعد هذا اتصالا أو لا وهل ما وقع‎ 
کانا في ناء بن لیس ینا‎ E ق عار ةو ال‎ 
» حائل كالشباك أو با باب مردود . قوف مصل_ باب ناء الاإمام‎ 


ولتصل اأصفوف ناء المأموم ê‏ امن أحر ا مانن او خلفه Et‏ 


لا کون بن المصل a‏ ن ججانبه او خلفه ا کر من : 2ت مائ ذراع» 


إلى آن قال : او فی مسحد او ا ت فكلك ن فجن ااا 3 


١‏ وما مراد د 4 8 ا ي عبارة صاحب الانوا از شا شده ااا 


Me ّ‏ ٌ 
سدس فا r‏ اوو اتصل الصف با لوقف ف ES‏ عتا حاز م 


o 5 N. 
1 فا جاب دبا به ی اقعداءمن | دغ صف فا‎ 
ا ا د کن | اجب 0 ن واب‎ 0 
ا ,فاعا ط الم | ا ة‎ 
E 


ل ! دال ا عل ۳ ۳ لاعشارها 


۰ اا : 
rE‏ الصا 1 لصحم ااصاد عا اي طر 

: : he ha Ca ENÎ 

ذلك ص غار بعص ا ا اور و و“ راوه وود 3 


ر 
5 


او ٤‏ الله اع 


#سئل E r‏ تام عصور ته وبق لصفین | 
3 


خر ء فمل اصح اقندآء شد ف أحدها من فالا 


E‏ ۴ چ 


× فاجاب € باه يصح الاقتداء فما ذ کرلا نه يعد مسجداواحد 


ہے 


Mk 
1 
لا سا 4ء٠ مساحد تلاصقة وق متافذة فد مادعا ء فل‎ 
2 6 ت‎ f 
& £ ہے‎ 
ا ك‎ 2 
4 اھ اوتداء احدعن فبا او ل‎ 
1 & = ج‎ 
7 ا‎ e | . 1 ا | ت‎ 0 4 
۰ و‎ El فاحات * بال اللاقت راء لالصح‎ 
2 ar E E 
0 e سل عن سحصس فتدی ا و لال ن مامه‎ N 
س‎ 
e سر‎ 
e وہ ا | ماب 0 مود مام‎ ٤ ٤ء 5ن رحل ق فضياء ااأسجد‎ 4 
2 تیر 1 5 | | 7 2 آ 1 ق‎ 5 
واقتدىذلك ار جل مام هذا ار جل تبطلصلاة الذي قبالة اباب أو لا‎ 
ا‎ a 0 ی :| | د 0 | ک“ ا : ۳ | أ ا‎ 
اجات 1 لار ڻج ی ر صوری وش و ا ا‎ 
ا‎ : # 
: ٣ و الله‎ ٤ ۶| اد تشم 2 ادوا سال لعش ف 1 ا‎ ٤ الات‎ 
e O ا‎ i 1 « 
٣ سا چو ما لي اشتغا  مام فف الاد سنه کر ل اماه فس‎ 
ر ۹ | £ ڪا‎ 
ا س : ا ۱ ر‎ 9 
A فل اه أ‎ a بھرا فر فع الاٍمام وهو اام‎ 


لث رع الا مام فی الر کن ارا ا من الا ركان الفعلة أو له 


3 أ 
a‏ ا 7 ا 
f‏ فا حاب کا باه إن ت 4 ا ا | د ك شك ا اې | ك 


ر a | 5 - E‏ ي ليا اة 


Te ٣ 1‏ اھ * |۱ 2 س ٣‏ 
E 51‏ عة اويه شتا بعك وإ ن کان موقا I‏ و الله 


کا 


: 1 1 د ا أ 8 8 5 | ا‎ a 2 ږ‎ 5 e 
مام ف ا 1 2 من‎ is ا ل لسر‎ êl CE العاحه فاستر‎ 


3 
r‏ 8 ك س | | " ۴ ت ٣‏ 
# سثل € تما صححه الارمام النووي في شرح اذب من جواز 
س 


ع قاموا عدصاا د | لا مام لے صلاتہم هل 


س لاا 
هو ختص بعر صلاة اة أوهو عام في جيم االصلوات ٠‏ 
# قأجاب € بأنهخاص [ بغر ] ابجعة ع 


ل المتمد »واه أعل : 
سل عن شخص أدرك مع إمامه أولصلاته وانتظرفر اغەمن 
الفاحة ل اغاق رک آتھا ٤‏ فپل بر کم معه 
وتسقطعنهالفاحة أو بتخلف لر | ءا ا حک طي۱ 1 راء 9 
فاجاب ک9 EE‏ عنه الفاتحة خادف ا a‏ 2 لان 


7 


الا مام عة ب فراغه من قر 


٣ .‏ 
س مسو ف ys‏ ص کے وشو ف ر اا احا عدر وا ا 8 


kK‏ ع نا رم خلف شخص 1 واشتغل ل ۴ ء0 الفاتحة فرك 


= 
امام قبل أن ااا موم “ فشك هل رك من ق ١‏ 


يام إما سا 2 يسم 
الفاتحة فبازمه إعامما أو ل يدرك مايسعا فيجب ءايه قطعا وب ركم مم 
امام 2 8 بفعل ? 

فاجاب # بانه إن احر 1 م با عه ب إحر 2 الارمام أو عقب هة و 
7 عه فلا آثر شک فما د کر با ا 


8 ١ 
مواق‎ A بل ر از مه إقام الفاعة کو‎ E 


حر إحر أمه ها عن ذلاٹوشك فما د : كرفالظاهركذلك» 


لا مامه ْ وان ۴ 


ا a : i 2 ۴Ê‏ 
1 | و 2 . ۱ . 2 | أ 
ا نه فد تعارض اصلان اح رها عدم ادرا کا وألا خرعدم تحمل | لا ماء 


1 و حا لقان احتاطا العسادة وفلف لام اا حه ولا تحصل‎ E 
4 ار کم مال یدراک لار مام‎ 


ار 0 0 ٤‏ شدا ماظضپر لان وان ک ل 


فتات مر تان ا ا ل لوول را آعم 
EA ES‏ ةالعانحة فخلف 


ا اس 


3 
E Se RE ASRS 
ا‎ E E ge 


تفوته از كعة أو لا 


ڪ 
ف ات 
NE. 0 E‏ ا ك + | | 
اا ك ےا سا 
u 5 mr" ٣‏ 
FE‏ ا ™ اك 2 أ أ e‏ ِ چ اك ۹ ê‏ 
: 8 1 قا جك فا , ل اھا 3 س شا ق ت 
وشو خا e‏ فاشتغل با ا ت ی س | ت 


الاععدال ٭ فېل ر ن لار N‏ ولا ?کا قاله صاحت الا نوازء 


فلو اشتغل بدعا ٤‏ لافثتاح وبالتعو د 8 مامه فاش قر ا هدزه 
a‏ أا که ول ر وا بز فع اما | هك ن کو ي فل فوته اة 
: ت ا 


ê | . E 
او لا واد قلت نهو نك ا کیت لصورة من شده‎ n ا‎ 


لع الماموم ويمسى عل لقم صلاة نفسه أو يرك 7 ا 


: ا 1 Ey ak OT‏ 
ورا مامه ف فیا شو ف ê ٣‏ نله لا مام کی شاه | و رد ال حار ٣‏ 
ف Fr‏ 3 


اخ ہے ا 


3 


1 


8 
پو فا جاب € ا [ E‏ نهو ك ا از كعة ضورة صاحب الا نوار 
E‏ ق 

والوسیط ولا مشیم نظم صلاته لان الر کو ع لاحب له» بل يوافق 
5 و4 الك لا مام فى الصورة اأ و 
5 ا ا : E IE:‏ | ا د إا ST‏ 

سر ح ادبو جر" به | 2جق ویقاس اا صوره لاولىءوام عل 

3 ۴ ا 

E‏ س ك“ ل سخص سمش امامه براه | اش الاول وانتصب» 
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ت 
تعاطى فعل الصلاة كالصوم ? 
%* فا حاب ا بان ر ترك الصوم خاحدا اه فقل ٤‏ ون تر که 


کج | 0 B‏ =3 | . : | | 2 
كسلا حبس ومنم من الطعام والشراب وغير ما من المفطرات > 
. . 1 


ة 1 | N.‏ 
و فلك اأملما ام وعیر ت اف ا اباد هد والله 


| أ | | 

3% سنل 4 یچ ی فال ل | صلی اموك وإ صل ظپرا وفلحم 
E FAT OEE‏ 

نه یعثل إن باب ٤‏ فل يفنل دالا AP‏ 


2 = 


الحعة أصلا بخلافة بالنسبة لاظبر ء ولان الجمعة ١‏ كدمن غبرها ء 


ولا اسقط اامتل عنه ان بصا 


کان احکام المناز 


E | u 9‏ 4 ا 
RS‏ سل # عن اهراه ھا لے 5سا شکدی انف عا 


اا ایوا سا 2 


و اسید ا آنه أنفق ا رجح مع بطر نمه اق = وا 
شا 


ا 


عن ولد انفصل ا اش متا اوا 5 و اھارات 


| | | 2 5 #5 ا 2 پا ا 1 
اخان ٤‏ کېل جور اأصادة عليه اة ا ر وغل عت وم القامة E‏ 


ولا وجل إا قت اانه بع وسال او لا ٣‏ واا فلأل 
1 


د 


س 


۴ فا یره 9 


ار 


ج 


جاب € أنه ذال 1 رظ امار اا رن الصلاة عله 


| د #ټ ي ۹ ê‏ کے 
DE E‏ ودا فقت انه پیت وا ل سوال کر 


1 5 3 ا 1 = ا 
0 ل توبیخ ولقریع » وها بده لا عام ا 'أعد اي الات 


Ê. 1 
٤ واه اع‎ 
1 


کل #٠‏ عن الذمية إذا مات وي حامل سل فان ل ف 
#فاجابن ا نپا ر اة ن ان هقابر اسان ا الكتار عل | لص 
ا 


i 


واه اع 


OE 
هل,تكون شيد أو لاد‎ ٤ سل € عن ارآ إذا مانت عاملا‎ 


E N E 
TN بنا لاتکون‎  باجاف‎ 


e La 


1 سام ا لصغر “هل هو صح اتاد أولا 2 


| 5 ت 
وإذا قلت بعكم ص ی مات هل د دک مفابر المنلن اف 2 


E 


ا فأجاب € ان ن إسلام الصغار ل لصح اتادلا ويدفن مقابر 


الكفار ٤‏ الله أ : 


3 


* اء × عن 3LI‏ 4 الت ٤ E‏ هل بدفو ل ف مقار اکنا 
ج 
وهل يدخلون ا نة او لا 


* فاا e‏ با بعاملون OA‏ بالشسة اى احکم 


1 کر 5 : ة8 1 ھا أ ۳ 1 7آ 1 2 
E RS‏ مات شان او لل ا ی شل ان او ل 1 


0 آ ۱ | أ اا 2 1 
و سد می رمصاں ف الا وی و بعد ل جمعه یا ماله 


خڅ 
۹ 5 آ | 2 . Ê N‏ ا ا =" 2 
E‏ قا حاب 4 بال ھن مات ق ر مصاں أو ل امعه لسا ا 


| ت ا 5 
i‏ ا i‏ " ر ار 
- فان ول ر ا : و و سسا ر رد ھا ت 


کا و س 
* ثل × عا اذا کان 9 صدا وله 1 9 ان کا فراڻ EE‏ 
دعا ء المصل عله صلا ته ر وغل جور له ان e‏ عه: الاب 


ES‏ يه إلى آخر EN‏ ولا 


E CLR O 
ہے ا ا‎ * 


e أ‎ 


وعوها ه ل پدتو 


1 | ید حح )اة س‎ e 
ماد صل ما ي ماما عا م‎ # uN 


ا 


ف اأص لت ale‏ 3 یل لصح ج ااشافعی أو E A‏ علمه تر 8 ك إمامه 


L‏ کے 
و 7 1 | اا“ 1 أ : 
ماذكر أو لا ?وهل الأؤلى مننم الما لكي الم كور من الصلاة عل 
الاي ا 


عل N‏ الكفة وإن کان وله او لا 


أ 


انه 1 ا صا د tl‏ هو هم هعم اىه بر ا أك د ےا 
ا ت 4 | 
7 | 
ساسا E‏ واا ٤‏ 3 ول و ا قاو 1 
ااا عا الامو ماز نفو تت ا اب ١‏ 2 
ی المامومین وتھویت الثواب المظے عل ايت 
ت ا Ê‏ 
ا i 4 4 : a‏ £ 
ERSTE OL‏ 
mm ê‏ 


آ 
| 


: م 2 2 ل ۲1١‏ : ا 
| ا ا | أ 1 | | 
- | 


ا ل ع ن تلقن الٿ ٤‏ ها فول الدف اواد ٣‏ 


س ج سس س س د 


ا 1 لوالا ERT‏ فیا 5 5 ث الصي ا N‏ لداب ا للا 


1 
= 
ا 


ا ا 


اھ 


س 


دحاب # أنه جوز تلقبنه قبل الدفن وبعد الدفن > لكن السنة 


: ق E.‏ ډ E‏ . : ۱ ا .= 
9 ا Ê‏ ع٠‏ الم اة لله e‏ ااصلاة عله وجناز نه 


س 


۳ 3 ۳ 
الإإسراع ? وإذاقلع بهذا فل اناي عن ذلك يشاب ام لا ? 


اة 


و ٤‏ ا 2 | e‏ 
al 6‏ بان الاولى والاح سن الا سرا ع م باځنازة ٤‏ والعراٌة | 


ي هذا امحل خلاف الاولى » والناعي عنها ماب > وال عل . 


ا احکام الک 
بای امان رکا الا 


3 سنا ک۸ سه العا لے وقوفةو قاج ا وغارال کا 0 الکرم أو قوفين؛ 


ل 8 
Ê‏ 
a a :‏ 
هل فشا ا اول ٣‏ 
= & 


HH 


a | | ۹‏ ا 
E‏ فا حا بانلا دان کاله وو i ES‏ تا حه وقارەفحب 


| ا N : ٣‏ : | 
شا ال دان ان ال لوقف عل فعا ء وإ ن کان کل عار من اا 


ت E‏ 
a Nl |‏ ف أ | aT‏ 3 ا اف 
وال ا والقم | السا كن ك ۍ زک فا عا | وأيلهاع 
بے ی " ّ م ت 1 
کک i‏ )1( 


ا 


اتان وقد کن MLS LSM‏ ا 
لش ۰ حن ودل A E.‏ القاف الال افر اخ تان ی لضب الر ل ت 


کا 
٤ 0 8 Ë 0‏ : 
#فأجاب #6 بأن أ كثر ما يتصور من‌الا وقاص في الا بل تسعة 


وعشر ون ما بن إحدى وسعين وما تة وإحدى eT‏ وا “> وف البقر 


| ا ر : | 
ج را ن روان وستاں ٠‏ وقي الغن ماله ونان ولسعون ٤‏ مابين 


ا ا 
سل وع وتجت عله ز کا : المواشى “هل جوز له أن خر ج 
ر ا5 ممزآوعکسه او لا 


E‏ ¿ خر ج داك ور 0 ارعان ضا وه 


نا ك ا المع 4 ن | ا ربعن ماع د ةن الضا ن لااد | جس وال اعا 
أ 
# سل عمال و كانت الاربل الواجبة في اا زكاة مراضا > فهل 


| 1 أ 3 
سے NEE 1 RE‏ 
ع 
۴ 


e 1 2 1 : : :‏ 
Ê‏ سے م 1 
rR‏ ر E‏ لصا س اد ا العا ہا 

| ء٤‎ 5 : 5 : 3 


8 | ج ټل ف تاف اع حه ةالمالومرضه كالا لاضحة“بخالاف 


اعا بره في غنم ونحوها لاز ي ف اأذمة ° و وشفامال “ وقل: 


جب فسا صد الةم ان € وللا ةا شو سحل س" نجس ه ھم 1 


E 
باأرض جسون وردونه مأتة وشاتا لساوي ستة - صححة لساوي‎ 


لاثة ٤‏ واه عل 
باب امام ر س 
سل عر ( ا ی عله الم 


TT ١ (‏ بار فع نا ا (( د فخ * 


٣ 


ا 6 E‏ اسار ری حال تو ى کا و اسا االات 


TE‏ ی 
ت ا أ 
أ 


2 ۱ 2 ۲ 1 ف ج ة 
م ا اوا کٹرء فليبطل ابيع یقدر آل کا أو لا وحيث 


& 
اطا 2 ف فدر ھا فج ر فك اة د ي إلى سه4 ھ 5 تەر ا دەت أو دمه 


Ê‏ غ 
3 ار آ 
ا el. aE‏ ا : ار ت ا E‏ 
ا فا سا و 0 آ E‏ بال شا خحصس ق ا 2 وا إل : 
بي " 8 3 . # mm‏ آ mm‏ 
e‏ ۹ 2 


. ا ا ا ا N OT‏ 


7 
es ّ‏ ۳ ت 
المستحهان و ايلك ٤‏ 
ا و O O Î‏ 
N‏ الام افو E‏ س د از ا سا ك ا ل ik‏ | کا لے سا شك 8 سے 
ار اڪ سا CL E‏ ۴ - أ 
3 ا 


ا a‏ 
a | ٠ 4‏ 
سار فاراد | ا باحخدو ا اهدر E‏ وان ل وون و نه س فاك 


l= . :‏ َ ا 7 fF"‏ ¥ | 
داك ۶ فا رار مك کک او لا ا ادا 3 ا ہل ف ماله 


ل" 1 ر ya‏ أ ا E‏ 2 : 4 : 
فاجاب با نه لايازم الدي Py‏ * 2 0 


ا 
# سئل € عن" أموال الظلمة الى يتصدقون نها مغلا » فمل جوز 


يا ج 
لاحدالتناول نا ا 2 فرق بن ال انى والفقیر آو لا 


ا 


فا جاب کل أنه إن عا ا e‏ لا للرد 
عل مالک ء مالم یکن مفتا أو حا کا أو شاهدا ٤‏ فإ ن كان أحدهوّلاء 


فلا بد من اله E‏ 0 لافيدا E‏ 


ذلك بين الغني والفقیر »> وإن ل يمز أنه RN‏ 1 0 
ص ک ٤‏ “وهدا | اذا کا ل ار ا ا إن کان ا شر اظیار فهر 
نے ۹ ہے ا َ فی 
حورم عل | ی دو ن الفقار وال أ ة 
e‏ ا 

جاعة | ال اك ا رز قه ن ,بات الال ن صد ن 
E‏ ره ٤‏ هل مایا خذونه من پیت الالزیادة ع _کفاین 
NE‏ قطاعات حادا ٤‏ ا 

* فأجاب کا ن ال باد م ل لای الال عل کا حرام َ 2 
a‏ الاعظم أ ايده ا ن نفل ا E AAR‏ ن يفعل 

ڪڪ ر 

مافه SAKE‏ ا ۾ ا 8 قایة قلعة والدلالة او کک حال 5 


E‏ سن إقدام جاز »وم جتمد الاٍمام في 


سئل 6 5 ع ا لئاس اذامو خر جم ن باطنا 
الوسخ وه صامو ن“ فېل بطر ون بذلك أو لا ? وهل إذا أفطرواماذا 


9 والفعول يه 1 ۶ وهل ل ا ع دلت أو له‎ 4 ele 


وشا عل اأمعول eR‏ الصو د أو لا 


3 


ولک احد منعها من ذلك “وغل ا 2 Tal‏ : 5 عل 
ف 1 


۴ 


$ سل * عا إذاا الصاتم مدا في رمضان م جامع بعده ٤‏ شل 
ذا س 
ب اله الكمارة أو N a‏ ر 

2 1 
فاا با نه | ب عليه الكقارة رزلك ۽٤‏ والله اع : 
a‏ 4 . ۱ 

0 لاد اد اھا اقم ن رمضان ل چك و تسر E‏ وها ول 

اوا فادیا e‏ ۴ ا el‏ چ حر ,تاه ادة ب يقادها 
ف العد بعد طا ع المح فېل س عل 4 الفطر برو به عص 7 الاك 
9 / وشل | 1 ذا یکل ان ول بروا امال م روا الفناديل ا 


س ت ۴ # 2 د ا 3 
قدا ازمضان هاضرم جلي بذلك ولكق استاو ابا لتا 


بانپه ل س علیہ ااهطر بوم لای زشضان رذلك 


ڪا اا 0 ا 
ا لاوز e‏ ا صل اء ء رەضان وشغل | اده ة بالصوم ڪا ا 
ځلافه بطريق شري “ ولا چې صوم لاي شعبان بالني کر ٤‏ نم 


1ء1 a E 3 i a‏ ر 
الظاهى ال جوازني حق الرائي أذلك ك جوز للمنجم > لاهم ساعوا 


ف صومه مال لسامحوا ف ضر ما لقدم ٤‏ بدلىل‌نوت‌رمضان لشاهدواحد 
دون عاره ٤‏ ولال لایازم هنا ماپازم هنا ٤‏ 9 ذلك لار به عن 
فرضه کا, في المنجم » واه عر . 

سثل € عا ذا ثبت الما ک دخول‌شوالول يكل رمضانوشك 
شخص في صحة الغبوت. لتهور القاضى أو لعرفته من شود الإثبات 
مايقد في امدالة ٤‏ هل جب عليه صوم الثلاثین أو لا ۴ 

فاجاب بان شاك في صحة الوت لاس 
مذ کو و ظاھا لا فە من مر اعیة جج کے الاک و 
للعقوبة “وله ذلك باطتا ٤‏ وات أعل . 


ص أدخل في إحليله قطنة في الل واستمرت 
فة إلى النهار 8 84 مله E‏ ذلكمضر ٣‏ لصو مه 
أو لاه وهل ا 2 تاس على EE.‏ ۶ 1 لا 

فاجاب € انه لايضر ذلك بالصوم “ ويفارق مسال الط أن 


"کے 
E‏ 
و 


نزعه لشه 3 عر)ء وال 


Û 

¥ ا مەری فعا عن و د 

سل ا #ا قالهالقعولي و والاسر ف واد مار وردعدرو د 
a : = EE‏ ا | 

املال( ادا خر ورشد ) رين وف الاد كار اواضل اي رداود 


غ : ا 0 
س اف اعا کو غ ھا اانا 2ا جه بن‌الکلا مين ۶ 


1 
قر 
سکم س هوان ا ےک سے 
i‏ 
| 


ع & 2 
1 ا" E Ea‏ اأشالغة و لوط E‏ 
القمولي ومن‌معه کا نه نشا من لسخه سعط ما ا و و 
8 4 2 سے 2 
١ ۱ Ê‏ ا ٣‏ غ ا سه 
أ َ ج 
أا رای شار | قال راا ل جڪ ا ف و ابات ذ ار ی E‏ ور سات و فل 
3 ت کے ن 
E‏ 
2 | بر 8 ۳ ةً 
E‏ النووي 4 جوت لات ۶ و الل اع 
بے 1 8 أ 
1 ل 
ام اا 
باب امام صو م ااعاو ع 
ت 
ا ۶ e‏ ا أ هة څ FE‏ لے ظا ت فة الجا ٤‏ ها کک 
سس ج کن کول ۹ کن 7 a‏ 
آ . 1 ا 3 
امتاق وال لص مثا |4 
ہے سيا 
ا 0 aE o‏ 
ب فاحاب ٭ بان المسافر وااریص 4 یسن SE ENE‏ 
سے | 17( | ا 
احا ا واه ار 
ا | 
بل 1 د سح د شر ر ا ا ۳ ا HR.‏ 1 کک 2 
دا ی کے ا کی ا تیا وای ا ا ا 
5 1 ا e‏ | ا | | 2 lk il ais‏ 
فا حاب 8 ابه 2 ر صومة ملم دأاا بكلره * وف زاي * 


ا 
a I. LS ES i E‏ 0 
| ) ف هامش' لا صل ف اسخه :+ اسن ضا فطر بوم عر فه 6اج 


= )| س 


7 : ê 
ك ا خسن 4 وإن ل الا یام لد وق القامن والعش ول‎ 


ہے 


باه دخل فه آخر اش ر عا ماقاله بعصم ‌ ااا وااو 
2 لایدخل فيا > وامہ عر : 
سل 2ا إذا فاتەصوم موقت أوغيره »هليبن لەقضا و أولاة 


ا 3 والله أ 


کتاں احکا م الاعتکاف 
٭ سل # عن هنا ما 1 کانا فيپبتهللاعتکاف فهو[ نجوه مسحداً 
مل الاعحكاف فه أو 2 ) 
نامحد ء 8 
#سئل ک ن دخا ل ااصدان ا جامع هل 9 e‏ - کرم ر 
ا 0 لام رم ولایک ها إن آمن التلويث ل الیل 


A E 
دای اح‎ 
AEN E E ET A ك‎ 7 6 
کر بسچ اش ں د کر فی کتابة کتبا ف هدا امحل أن المحمتع‎ x سل‎ 
٤ ان و خلف طواف القدوم‎ E رطو فطو‎ 
وی دل ماد عاد ا المتمتم إلىالميقاتالذي أخر ۳ بالعمر ڻه منه وبا ج‎ 
ا‎ 
لسقط عنه الدم اللازم له لو م يفعل ذلك بشروط ازمته » ودخل مک‎ 
0 1 


ا 
Ê‏ 


رما 2 e‏ رس عب طوافه داك “پل دلا صحیح او 


3 اسو ار طوا ف الھدوه م إلا فی حق غار المتمتع NS‏ ا ع فلا ر لس 
EE‏ ن ون طواڼۍ الغدوم غر ا 


ط 


فا | خاب ٭ انا قاله في مسأ لاعتم صجيح ِن اراد واف 
: 
آ7 ei‏ ال وان ارا ډه سأ وأفف رکڻ اأعمرة فلاس 
اا ت ٣‏ چ = ٍ 


اھ ٤‏ ل ن امعت ان‌اراد باط بعد طوافه ا رص شر وعه ياباب 


ا ت سا 


التحلل ٠‏ أو قله فقد صار قارناً لامتتعا » والقارن تددر ج عمرته تحت 
E" R>‏ إسعيه الواقع بعد طواف المدوم صح ك تر ی 
ã‏ : 2 8 ا س 


TL RNY Cs al ۹ ل“‎ 8 E E 
ء وطواف القدوم لا س ف لك لسسع کک طا ته بل ي‎ E کی فارل‎ 


ھ2 ر ر 2 ٭ ہے نے ٣‏ ا a‏ 
سے 5 أ Tie‏ 2 آ | 
جه غا صور ف اسو 8 ظ وقول‌الر وشتوافل أ : إن العتمر | طاف 
2 ص 2 


1 1 : أ" [ FE E e‏ 
اام E‏ طو اق المدو ھ | کے ی 1 شض لاك گن کک NT‏ 3 
a‏ ° ا ۴ ا ہے س 


|= 


AE‏ ن لا تاج إلى عنايتة اتی د كرها عند 
٤ e‏ الله أ 


ا 
FE‏ 

# سل ٭ عمن أرادالنسكوهوغ. رستطیع فا رادان یج [هل] 
اوالديەمنعە من ا اوخوت غا يمع أ نە سقط عنەحجة الا سام 2 

فاجاب د اللو الد ا ادن 1 OE‏ 
عليه ٤‏ کا أن غا منعه من الماد بل ال ٤‏ ن الماد واجب عل المسلمين 
N‏ لاف ا حسفا نه[ چب عله لعدم اطا عه 

با امام رمات الد هرام 

# سثل € عن امرأًة حرمة سترت _كفيما في الإ حرام ٤‏ فهل ر 
علا ذلك ويلزمما الفدية ا ل2 

فاجاب 4 با نه انر ۱اا کف ا حرم علبما إن 
ر دن پا عدر وار میا الغدية > وإن سر تپا بغار ذلك فاا ٤و‏ این اع 


ل 6 عن شخص حج وتر ك السه سعی ععب طواف الا فاضة 


پل 0 الق بحرم عليه الجا ع أو لا فلا » وإإذا قلتم بالأول 

2 ا واحدة وإن € ا 

حرم فحرم 3 ب ج ا 7 A‏ چ ا وواحدة وان 5 
4 ا غ 

مها ا 2 ٤ء‏ هدا اذا ا 5 جلو ق ور والاز مه شا قط » 


(۱) لماز کمکاز :. : ایانس في الكفين ET‏ 


قل # عن الحرم هل يسن له تایید راسه آو لا ودا لتم 

۳ ت ا ہے ا ت 
i‏ أ | o‏ ا 3# 
الاوك ففعل داك م اضرا ته خنا ره فال ج الصال ا ۱ سل عا 


ل 
اف ا 1 ا a‏ 
3 ا ا 1 ر ۱ أ 1 1 
× فاحاب 0 با نك لسن له مسادزر TF‏ مك نا ل رعقصه و لص ل 
: یں ٣‏ أ 2 a‏ | 7 | 
عله با خط اق او غوره‌و ان ف ا ااب الاإحرام وإن حا ك 
ا اا اء اه [ TTT‏ 
کا له و سک ھا e‏ اف ت اف 9 لحر ت و ايه 2 


ا ا * i‏ ا 
القصود سا الاحہ و شو يەل اساب امل وا لايك ا : 

E CES easly. a 
وبقطعون‎ ٤ شو نك لبدو لك تان امن لعظمالباتما وسن‎ ar بلغت حل أ‎ 
“i N Al ا : اذا‎ ANAT E 
فېل شكال‎ ٤ لض ھم | اسا قا تار اي بك احتاطتث سار شا‎ | 
لمران فان الا ف الاضحة او الأول وجه ازل‎ 


#فاجاب بان آ ik‏ الأول لالع احا الا 


- 


َ6 ا ملعك NLL‏ بحلاف فصع طرف ا 2 فا رك ينع ذا كلانه 
نقص حض اد لا خلفه شی“ واه اع ۰ 


1 


N 
املاس الهة.4‎ 0 


اوت TE‏ سابع أو بعده » فل 


ا 2 د 
سل ¥ ما اذا عق عن ال 


ادى به اة أو لاه 


ا فاحاب** ا رك ا دی له اة 4 وم E‏ | س فضلل٤واللهاعل‏ 
1 


2 
غ امان ار والزبافعم 
0 ا ت 


اا e‏ 
7 € عر سا ت عر بةك دڪٽت سے 


* 


ایا 


منیا ده ا لا 


8 : 1 م ٤‏ وایله اعد 


فا جاب6د ا پا عل ول غار ن عدم حم روج اد 
2 ا یقئله م غاب عنه ووجده میتا 


٭سئل ۸ من ر ح صدا < 
E‏ 


لا جراحة آخری “فل رم کا في الاج أو عل 


جاب ۳ ا 2 


AF 3 ۱‏ " َة Fi‏ " 5 5 
ماک | اھا ال کچ 9 ا tL:‏ شر ر اذب هو صح : 
ی | ا کے 0 س ر ا 


2 اما المم رر 


٤ :‏ 2 کن 
۰ 1 أ : 
سل 6 عن خض فا له — N‏ درت علاك ا 


a : ۴ 2‏ 
(1) اللحاً محر كة :ااضفدع الراحدةلحاة . 
1 ت ّ 


-— | 
1 سر س : 2 

النذر صحیح E‏ المندور ي ملک قراو لا ؟ وإِذ ۹ فل هو 

صريع في الغذر أو 

ای کارا ایا 

إطر ۳ ى اندر و 9 0 يوٴاخذ به ° وان اراد إنشاء الندر : 2 


لاتغا صبغته فليس ذلك صر ول كناب فیهء نمم لو قال : E‏ 


لافعان i.‏ ا ونو ی بە الین کان ن “وان ميو يك لعن فو حہان گ 
ظط 

اروضة LÎ,‏ ترجیح »> وجزم صاحب REE‏ وفه لظر 

| س 

و الله اع 


a‏ «النذرلعف الاولاد دون بض ن 6 اولا؟ 


٤‏ ج 
٣ ۹ | 2‏ هډ 
فأ جاب بن اأمتد صحة النذر لبعض الا ولاد ا قربة 
yT CE 2 1‏ 1 : 
1 عض ا لور او Els al‏ او ار | اوغیره. وإلا فاد 


Ê 


٤ ن الأرلاد حنئدذمندوب إلهافعدمما لدس بقربة‎ NS 
قال ب الغزاليء‎ ed عله ل ا ساو فال‎ ESS ل اما‎ 


2 | أ 2 | ٣‏ 
او = ام ج فاا ل به جع مم پم طاووس وع روء وعحاهد والنووي » وقوله 
کک 


فى الروضة فمن قال :ان شف اله« رضي فلله علي آنا دقار ولدی 


م اک لا واد واحد او کا 


٤ 2 


ا 
.5 

ا 
ی 


E 


2 ت 


آ ك N EAT‏ 
ولاد وسوی بینهم او فضل 


سے 


اشر طه | اسايق A, E‏ “وام عل : 


غ 
یئل ع ن سحص ندر ن صا e‏ 


4 س ةة ٤‏ ع 
( 1) ف الا صل هنا زبادة « و ل اا ( 


SS | i ss 


LEE 9‏ 9 شرق e‏ يازمەھذا اندو أو ل واد 


مه فل يقدم الفرض عل | ره عله 2 و ادا قل سف اك 


فېل eT‏ ص Î‏ 
E‏ 7 5 . 
3 فا جاب با نه لا یازمه هذا اانذر إن کان نذر اهر وضاتعله 


ا 


ا 


۶| شر ره ‌ ك المبادرة نذلاف واحةاومندو ر ٤‏ وان 1 اد ندر صا 


| ره فعلم) بعد صللاة‎ mS. 
El 


ا 


ا 


ا 
| 


8 

بازمه ذلك أو خر ینہ وان کغار ی۲ 
ا فا حاب بار ن دا ندر ا 
عنی کون اللا مر بخلاف ما قاله > فیتخیر ین م 


أنه صح هذا النذر ويلزمه الو فا ۶ہ اراک ب 


r as 
9 صخ‎ 1 3 i i 
دان ان ا اللديول ڪا او مشا او ل‎ 


k 


غ نے 
i 1 eS‏ أ ان 6ا ا 
ا خاب بان ادر صح امول بذ إن کان ادیو رک ا 
هټ ت سے 
Tl NP EIT 1 :‏ ا 
فا ن کان متا فاك ر لأنا رة اى ابرا ء ادمه ڍِ ٤ rE‏ اده اع 
& 


ستل عن الذي صل ل إل اديت ارين اندر أ غر ه٤‏ شل 


: ت 4 : 
چب ضر فه اى 1 ا E‏ أ ل2 وإذا کان الموضصع ال کر 


1 
i | : lf .‏ 
1 # 1 ا | | ا 
ڪتا ج ای عاره شل ر لے خا ا4 ك 1 و ها لصل اله کی = اشر ع 
چ £ 
1 آ ۴ : | چ 
هل جور اص ف فه من غور اذدرٺ ۰ او لا وغل سار باقیا 


Tr 


E ج‎ 

۴[ | ا أ 2 ا 

3% فا خاب * ل هرا لصل ای ادر ا شر بم ٣‏ ن در أو غاره أو 
قشف و هره جب صر فه ی اة تی عینت له ٤‏ ولا جوز صرفه ے 
ےج اى ضر فك فا ا ۴ یا 

ا 


٠ la 1:‏ ع 8 | 1“ غ 
بتر ت ا ا | ظط ا 

عارها ء٤‏ فان کن دات لعاره و 

س 3 أ 


ما صل إلہاتبرعافلا جوز التصر ف فه إ2 ل وفق 1 دن تاز ع 
اق على ملك ون طالت المدة » واه عل 

ستل + EBA‏ سدع ارت شو وأظفال ن شخص وشو وعي 
عل د مل آخر ذھا LS‏ و“ سینا 8 وھ وندلاڭ ضامن 1 دی 
عض E ٤‏ یاک ا رطا ااا ا کو 


باق ماضمنه إلا بائة درم كل شر ٤‏ قرباًنه لایقدر عل TRT‏ 


i 


1 0 
إلا كناك “پل دا الد لصح د ق حك وخی الا طفال SL‏ 
فول ا لا ولا وإذا قلتم بالٹانی فېل اطا ن 
ماهم ولا طالب لنغسنه | إلا ا لا وإذا طالب لنفسه بذاك 
فہل يطالب باللوس فط أو با وبالذهب والسمن ۲ 
فا حاب ¥ ان نذرہ ذلات م صح فې حقه لا فی حق | لاطفال 
اذ ل : او مام ولا طالب لنفسه إلا مائة 
CS‏ : و 
E ES‏ ع علا . اد ا لصح عودە اسمن 
ښ عن اسل ا ت و لادھس إلا عل صر بهن اش 


1 ض‎ a 
7 > وان‎ ٤ ك ار اده ھا‎ 


کے 


ا | 4 8 ا 


ا 
خالف وظالب لز مه مقتضی النذر 0 صحة نذره في الاطفال 


ر 8 


حجري فه ما حری فی حق نفسه ٤و‏ اله اعا 


e *‏ عا ھا عض ا انخاس ا :1 ج ل ای 


القلاني فلات يا دى فلان کذا 2 : ا بدلك ئی أو لاه 


Ê 1 ٣ E 
و الله لله أعر‎ ٤ ا فاحاب 2 انهل بازمه ش ی اذ لاس که صسغة لدر‎ 
| 1 م‎ E 
عن ہد يه إعتس | ا فا کے فون‌فصارالناس اندالب‎ E سنل‎ 3 
فزت‎ 3 EF ور حملون إلى المسجد المذكور صدقات,‎ a ١ ولي‎ 


1] 


1 . 1 : ت ۴۳ 2 
ناظر عل | ذلك لا ناس من الا غا ء مر تبات عل الصدقات والنذؤر »> 


|1 چ 


والحال أن المسجد والمدفن عحتاجان إلى اأمارة ؛ فل دلت حا زأولا؟ 


Y— 
واذا مات الناظر ا وول ناض ظر آخر مل 5 قطع ار تبات وصرفما‎ 


ف مارو اسجد ویثاب عل داف أو ا 

فأجاب دب ما جيل إل الج ماكر ب سرفة ني الب 

الف ی اه و وز صر فه ٤‏ غەرها سوآء 1 الصروف اه غا 

0 فقارا فان 1 بعال 4 E‏ ف مصاالمسجد Sa‏ ار وغارها 

و العارةمقدمةعا 4£ رهاو للناظ رالشاي فصع 1 رتاتالی ر پام نق لهو صر فیا 
سا - 


َة | ÎÎ‏ :ا “ أ 0 ف | :اا ا ا 
ف وچا یواد سد ٣‏ ساز ت وور س و سال ان لاك و ا ا لال ع 


2 


E 1‏ 
E‏ 
f‏ سثل € E‏ ت ن شحص فا قال دان سی الهم ريعي فلله علي ان اصلٰي 
E 1 | EA E‏ ا ۰ فسن : س وففد ll‏ ۴ لە نيصل 
2 | - 


۳ 


العش بام ا ا ا ټل لکل رز کک لعتان من ا 

% ااب با نه لا لھ از ن صل | ور r‏ واحد» بل یازمه 
لک RA‏ منغا رض حل نه والله عل 
× سل عم نذر أن يزوج و و کان ا إلى ااتکاحووجد أهبته 
ا 


ر واد :ا قلع ا ه يصح فېل ينافه قول لا 
ان اعود ا لھ ف ا 


مه او 5 


| 
3 فاجاب¥ با بان لكر دا ۳ E‏ .ونه مندوبا لدد ول يلاف 
قوھ شپ ١‏ اعقو د Y‏ ار ۳ ف الذمة 0( 9 ند عا اذ ا مت بار E‏ 


kê‏ ۹ |= | ن ات 1 i‏ ت 
ينعەد ؛ وا إلا وصح ال زا بالنذر بمرينه لصر کم لصحته فما ا قا 


سر 
چ 


Ê 
: عله و لض د ا ن الرفعة فى امطاب ا‎ LEE له عل‎ 


کے 


الا لاب إلا بالنذر ء وال أعا ‏ 
س CI Es‏ | 


کتاب احکام الییوع 


#سئل عن E‏ مرا 0 ٤‏ فېل شد اح 
م أو لا؟ إا قلت عدم السبة فادتي البائم أنه راه اک القول 
E‏ 
اا EN‏ و 

سیل عن شخص اشتری فی د 
با إلى دار الاسام ٤‏ فہل لک e‏ و 


ا 
٣ "‏ ع ٤‏ 
فاجا ب با نه لا یا کہا بالشرآء لاا إما حرة أو ملوك ل 


ا بانع اوا کے مسا NEE‏ ا 1 ر لع ااا والجس ا 
E‏ والله هاعر . 
E‏ شخص أ سار 6 ى ا مورا ر 


ع القلقاس مذ كور مالک قبل 


ا مشتریه ? وهل إذا قلع اانا ر 


٤‏ اا2 اح I‏ باطاد ۳ ینای آخانه 


والشتري؟ 


ا 


فاح اب بان شر | لقا بل رو شه اطل ¢ الما OEE‏ 


ا 


ا يبع قبل الروية فهو ملك البائع وكذا ما أخلفه » واه أعل : 


ما٤‏ او عکه أو عه ی ا من مال ل فلان لاله ل بار ا 
Vi |‏ ° ج 


: ا اا ا : 
لنةسبة ء أو عه لقان با لف من مالي لاذ له بالشراء ا لنفسی ٤‏ 2 


ت > ۴ | ف 
ة ع ااحفد فة عا عافد فد ی بد اک ِ اة 
سے 1 1 


و الافاه»ء وايله 


a 
ح 2 ا‎ 
ل 2 ت‎ 
ا س ھا افشامعاك شل" موان فسا اا‎ RS 4 ب ا‎ 
| ك‎ 4 r 0 اج ا‎ 
ہل هدا‎ ٤ الا ان ل ع اشر ى لضف انم فمعل دف ا مله‎ 
س ا ي ا‎ 1 . 
“ 
أ ل أ تحط عة اة ك ما حطة غه الات ول‎ | 
م ےم أو وشل ت ل لسا ص 2 فے‎ 
ت = ت‎ 
١ل را يازمه إلا َة ال او‎ 
ت س‎ 
د‎ Ê 


“ 1 تتن : : ا ت ا ã‏ اء 
E‏ ۳ حاب ا ل الع ای چ ا ا المشاري حش اشن 


ا 1 
۹ 
ا ۴ 


ة 5 r EN‏ ف" | o MT‏ س i‏ | 
مسا مر“ | أمضبة ا باتعا 0 سپا يو هند ۽ واحال اس تا ك 1 ili‏ لزان 


1 
AES 


من اللسايعن رد نن د تم احا TNS‏ 0 
الہ تاا لی وا ٹیںالغواب | جزيل عل اا ساعدة ع خلاص الحقم من الممتنع 
ا 
سل 6ع ذا کار ن خلوطا > هل وصح بیعه أو لا ? 
ا ادا خاطه غا لاس بقصود لصح عك للحبالة ٤‏ 
رإن خاط بقصود صح يبه مع ال ماله کا في يع المرسة ونحوها »كن 


1 ك 


إن باعه عل ا باد خالص فظم ر عخلوطا نر e‏ وایله اء 


#فأجاب د أنه بطل اينم »قال 
قال اضحانا : ولافرف في بطلان البيع ان 
e‏ : 
مشتری زرعه ررق ایت “فل هدا ا صحیح ا و لا وشل 
ي 2 


يلبت له خیار 4 او لا 


فاحاب ¥ بانه إذا قال المشتري : بعتات هذا عل انه بز اء 


|د“ 


ی 


8 رز 

js ۳ i 2 2‏ ھ ل | E‏ ر ي َ 
فزرعه واورق ول يشر فالبیع صحیح ولا خبار للمشتري » وان ظېر آنه 
E‏ چ | 2 8 ا س 
اورف غر ډور الهثا ء فاد ارش وا ا 


e 


(۱)الزباد : نوعمن‌الطیب * (۲) الا رش : مابدفع يناتلا المي من‌السلعة. 


— 
1 0 e 

٭ ئل € عا إذ قا قال دص ل حر ستاك ن قد أاصیره 
ن 2 رادت اقل وک وا ذا هي ماه ارادت غل بطل 


ا الخار؟ : 
ا انه لا ص إذ لابد من لعل بأنالصبراة قني با ليع 


وإلافا < يصح ابيع للشك ير حود ما وقع عله العقد “صرح بهالماری 
س 


3% سال . عا اذ قال الكافر س : اعت عد س ع ع 

كنا أو بكاوتل بسبة اشد رة إلاتإان وا راب بالبم 
a‏ 1 

OT AE ١ 8 j ك فت‎ 

الضني معتصی ماف ا و ةك لسم راا الالناس ولواب ا ا یدول 

العوض اض ف ك قال J‏ وکل ےہ ا N e‏ ول e:‏ ا 

مسل بعوص او ار عو ص MM‏ وصالحس التملية ف ا 1 اق اه 


ت ص ا :وکنا الک ما 9 عضا » إل ا ره 


ا 


ا[ زر نیف ا ا : «ویستنی کل ملك لستعهه 
عت كقوله : أعتق عبدك عنى بعوض وبدونه » ول يتعرض في المهات 
لين ماقصده صاحب الروضة في باب ابيع “ والقصد الارفادة مراد 
اأروضة وان الاعنا ف دون اأعو ص هغل بازم الس له قيمة المعثق م ا 
إذاقال د دینی ویش ر طرجوءا فأداه“ ولا ا إذاقالاغسلثوبيفغسا. 


1 : اآت » : | وا ا e ¥ ٣‏ | 
* قاحاتب × ا ما أ فتصباهد کے أل و صك ق اسع من ان دات فا 
2 2 8 | ك دت ر ت 


اتس س س 
ا 


Ck 1 | a 1‏ ا ê‏ 
(1) الصبرة : جع فن الطعام بلا ديلولا وزن ٠‏ 


ا 

إذا کان بڌون E‏ کا٤‏ پیل ا ار 8 فی كفا ره 
من آنه إدا قال لار ا تق عبدلعني با بالف فا إن کان عليه عت وقصد 
وو قو عه عله کان بسع وز مه لاف » وإن قال م مجاتا )زمه : ا 
أطاق عتق‌وازمه قیمته عل آ9 سک لو قا قال 
kl‏ “وإِن | ایک ا ی أ 
الا ولنهنا کېوفبها م دونالغالتةلاشى ' علەفالاز نذاك ا واسأعل: 

باب امام الربا 
X‏ ثل من القخاير قبل التقابض > هلهو كالتفرق قله حتى يطل 


3 


العقد ار بوي او لا ?واا قاتے الا ول فا ل هو مقیك جا اذ ا بلقا لضا 


EA 
فأجاب € بان ما کر هو کالعفرق قبل التقابض حتی بہطل‎ 
وعله إذا م يثقابضا قبل اعفرق» وإلا فلا يبطله » وعلية‎ ٤ العقد ال بوي‎ 
فی باب ا لار حیث قالا: «ولو آجازا ف عقد‎ | RTT ج(‎ 
الصرف قبل الققابض فوحپان : ره اا والاٍجازة اد الفبض معلقی‎ 
با ملس وهو باق ف حکه فی لحار والثای يازم اأعقد وعله)‎ 


2 
تقاض é‏ وسدا أ د ف او ت و الله اع : 
ا | 


1 ا 

ان غ ¥ # أ | چ 2 ٩ 8 1 a‏ 0 

5 سعت| گن e Ea‏ ا را و قل ا ا دوا دش با شی َ 
# * ا ۳ + “١ 5 ¢ mm‏ 
قبل هدا ایخ GE ar‏ أو ١‏ واد قلح مدا ول اضر ادن داور 


إلا بعد اشم راء نهل ابيع م صحیح أو لا 2 


SA = 
۳ 

آ ا ۳ ت ا 3 أ آ أ 7%" | 

3 فا جاب ا d‏ ش االصورة ل وللا صح امع لار با ا ك عدن 


1 ET E 
8 Ell ا‎ e o - 
مع العم به مقصوذ بالا باة » وقي الاه إصح “ ان الحعلرل پل‎ 
س أ‎ 
| : 4 
به تابه بالا رافك إلى ممصو د الدار فالا ا بان الدار والذهر اة‎ 


فان قات الا أ الا اغد فی باب الربا قلت : لاش اله في غير 


N: 


| االتاء 1 وا ا ق ك ابع الارض كال 
لتاب ٤‏ أما التابع فقد يتسامح بجهله “ وا درن من توابع 


a‏ ا 

۴ = i 4 ت‎ a" زا‎ 

امه ف ا وغاره ¢ واف حواز ایح ف الثانه عدم حوار 
3 


A EA RAS PSE 


ايض 


کے ال 1 ء» لخلاف المعدن “ويرف ن ذات اللمن المقصود 
ر ا ا 2 3 


2 
ا‎ E E NE 


اب امام اليا في البجوع 
3 سا ع٠‏ شخ اشتر ی من NA Ea‏ التانع ف بعضه : 


3 أ 
ل | کا ٤‏ فغ أنه زائد او ناق ٤‏ 
عتاڭ شد اسکدا لسر ۶ ك فد دز ت ر ات ا f‏ ر س ك ص 


١ 1‏ 3 
وا ص هدا اسع او 2 واد قلت لصحت هل يبت ت ايار ل 
1 2 = ڪل ا 
ik‏ ات | ےش م e | Î‏ فاا الات ف اعت ا 
شس ال اده و امسار اج مھ و : ا يا 1 2 a;‏ َة ا و" 


0 ج | I,‏ َ 
نعتات شدا ا عل ان در ق دا فان 4 د کو ات وان عص فعلي 
م زاد أو نمض پل الک فا لے تی قباپا او لا ? 


#فاجاب % أنه العقد 9 فى الصور نان وت فا الحار 


ا ف ٤ E‏ اما 1 تم فیلبت 1 لحار E‏ از يادة ف الأول ذو 
ت ی 


& 


الفانة لقصر حه فا ب أن الزيادة . داحاد في ابيع بقرينه اعرف وله عل : 


0 4— 


ا 


داه فو حل ا اتا چ وج j‏ ث َ 


ی 


جس 


فاختار الفسخ عل الفورواشمد حا ۴ على ذلك » واقامت الدابة عنده 
مدة طويلة يستعملما بعد الرد والفسخ 0 وال أنه 
: و 
ii : 0 7‏ | : : 
ر پلک متا نمال e a E‏ 
مشل شده المدة وقمتيا إن تله تاو ل 
EROS‏ ااا وول ا 
من رذها ا الاستعال 8 لاصل بعد الفسخ» وعل 100 
والله أع . 

عن شخص اشتری اشا وله واد فاشتری من والده قطع 

انمتن وا م يتفرقا > جاء شخص لوالد المشتري واراد آن 
رشتري منه قطعة ماش من الذي باعه لولده فقال له : هذا الاش اشتراه 
وادي‌فاشتریاار لالد کرد من لو لدةطعتین والجال 1آ أن ذلا ت که مجلس 
ا 8 00 7وا 3 لے اغا د 
و اعجل * و HET.‏ اچد TTT ù‏ ال الد لدعا 4 


ذاث وینسب الها تدلاس او لا 2 


# فاجاب € بأن الولد إن كان قبض القطعتين وانقطم خبار والده 
س ۴ انا س 


او اڏن أ ف ابع صح بعظا وإلا فا“ وتح ص فا“ اعتراض ل 
ال منھا و ET‏ ف ذلا والله 8 1 


#&| 


سثل # عن شخص باع شيئا غم إن المشتري باع بعضه للبائع 
٩‏ اوي 


س — 


مراد رد ا عله ٤‏ فېل ذلك کا دعا ەالقاضى 


? کو أ ل واليغوي» وما المعتمد من کيا لقان‎ ES e 


چ سا س 


کے 


۱ ۳ [ & È 
فاجاد ب بانه لیس له رد البعضااباي ا جزم به التو ليو صحجه‎ 


ت م 
3 2 | ا | * ا ا 
شو لتد i‏ شه ن سعد ا اصعمه وإلحاقا لبا بالا جني ٤‏ 
کا افو ف لہ ا فل فده و i‏ 
م ا 2 


اب امام اليبو ې عنرا 
ا E.‏ لسع سسب امحل و اسامحاره للضراب ؛ شل ها منھي 


× فاجاب € انها منھی عنھا 0 مله وسم نشی غرن 
عست امحل رؤاة الخاري »> ا امحل وبال n‏ 
ويقال أجرة ضرابه “ وع القولين يقدر في احبر مضاف لصح النجي 


ای نھ س ردا عب العیحل من‌احر ت ضر انه ا hi ۴ E‏ ی بذل دک 
1 


o AS‏ اء الما e‏ ش ولا معلوم ولا مقدور 


۳ لا وام ابه( عله باختاره غاز A‏ عله الك 2 


ا 


3# سل * عن المع وااشہ ط ف ٤‏ هل شو منعي أو لا ر وإذا ! 
قلت بالا ول فما صورة ذلك ؟ 

) : ا باه ي عنه رواه عبد احق في أحکمه » وذاك 
0 عله لشخص الفث ب ط ان ابقر صبه مانه أويدعه 


2 سږ 
ساسا : والعنى یدلاكٹ انه حعل 1 اال ور فق ااعقد الثالى ا واشتراط 


ت 


امعد اااي فاسد فيطل عض |د : شمن ٤‏ ولس له فة معلومة > شرن 


التوزيع عليه وعلى البائ فبطل البيع ٤‏ وامنه أعإ 
س | 


ءَ 4 | RT‏ کو أ ج TT‏ 
ستل NE‏ ع المشتزي ما » هل يدبت لپا ا حار 
ل اتر جي ٠‏ وهل 0 


2 


1 انار ا r‏ القصر به 1 1 لا 3 E‏ ل اه إلا اذا Poe‏ 9 


ES pee‏ ا ولو بعد هدن 


Ey e I, العسب‎ ٠ 


( او ر اا داو نه : ا الغالىمن ك 
تعصرية لا ضر ك بثلائة أيام لا a‏ قبل 8 عل اختلاف 


3 
| | ص أ 5 
علش 1 اللاو د غار ذل ٤‏ شلا ١‏ اذا قصدها وال أن ا بقصدها 


ا E E‏ و e‏ 1 
ا 2 
وجان ؛ احدها ويه قطع الغالى ‏ وغتره لا ٤‏ لعدم المدل ١ء‏ 
F‏ بے z‏ | 0 
جک | عل 2 ا | 2 E‏ 1 ك 
3 : ا ااغن ھا بك | 0 م ه حصول الضنرن ٍ 
ت 2 E‏ 5 
د لو دالا ول » 5 0 صاخ تا باه من انه للاخار له فما ادا عد 


عر ارق امع اسه ٤‏ وياب ا احصر ي يعال غالا شش الجلی کل 


غ١‎ E E a 
2 با م مقعم لاف الخد و الله ا‎ 1 


a 


ارا“ “پل رھ ھا ال تايل ويازم البائع 


# 


امد ت المذ کورة م بعد داك مادا 


: ا | 5 
رڈ ھم لثمن ادى وة َء " ٣‏ 


a‏ ع | اأ 
فاجأاب با نه صح هذا اللقايل ویازم البائع رد 


u 
1 ا‎ “|| | 8 
اھ و 7 | ا وقسمة ا‎ | ٣ او‎ 
قضه “ ویازم مسار کا زرد لار به ة ا‎ 
ا اي :اا ات ا‎ 
الم ف الدمك + ~~ بعد ذلات ابر‎ TEE e N 4 ٤ ل‎ 
شل 4 عن شخص باع شما شن ي‎ 
ڪا س س‎ 
آ و ال ےا ا‎ 
کل‎ ٤ و افصة اتف الاح ح فابلا‎ ٠يا‎ : 
پاد‎ | i iat 2 حب‎ E آ انح ااب کے‎ 
أ ل‎ a5 1 کک أ‎ 
a ا ۳ 5 ك سكت ق کے‎ 
: س الى سح هاا وع به مات ر‎ 
E LS a 
ِ |, سخ‎ 


باب امام ا س دہ راہ 9 


€ : نر زیتا و ي زلم (۴) فطلب منه 
لته ت |2 i‏ ی و : 1 ك 
سل عن ش " ۸ری حر ahr‏ 1 ل أ 
ع ۳ ٤‏ 2 
| ا الغ امه و یناه من م الکن الذي شو فة إلى و ك 
3 2 


el‏ ۱ اذى فه از ر 
أن اوتاه أله في إباحة اكان اذىفها 
أ 2 فة Eh.‏ 2 3 ٌ 
ا 5 زاح ةو اقا اح علد هك فلمص منه سی 
e 1 * LF‏ 


حن الدار و ل وهل عل امشترىآحرة 


2 | ن 0 ۷ 2 f‏ 2 و # ن اللمص ا 
فا حا با به لا لاھ صاحب اب E49‏ 


FE 2 ١‏ . ا 
1 [ 4 " ۳ ا | اك کا ن سال 
حت لا شصر مله » وله عا المساري و 


is 


ی غ 2 ا2 | r‏ ا 3 2 TT‏ 
کو سس ا سدھں ا ار وشو ابیت ا ل ایت ان حال ق 
ع 3 


ا م م ك | چ j‏ 
اللهك ۳ شك أن المشترى رشن اعفار 5 ا الا عة 9ے “پل 
م i‏ 


Tee‏ سس 
اله رن یمه واعابا؛ دینهمن څه ویکون ایج E‏ ل١‏ 


n 2 2‏ ا : 
ESED‏ 
بای امام انر مول والوار 


* سل عن ماغة شت وا E‏ 
امول المد كوئ حفالاتاله اة“ فل هذا e‏ 


ا 


سيك ه إلى ٤ E‏ فان تعذدرتٽ ق روم E‏ قول 


a fi 
ين ما نقله الشيخان عن الصيمري من جواز الل فیا اذا ضبطت طولا‎ 
عر ضا و فا 5 ونان ماد ا ف باب حلع منعدم جو 9 اسل‎ 4 
فاا ا‎ 
فاجاب ¥ 1 ن المعلمدوالمتوى کل فا نھاڑاه ع ن الصى ري الوافق‎ ¥ 
غېره کا ماوردي ا واف ولا ينا تھے ما 4 راه ف ات 2 نها‎ 4 
ل صرحا فيه بعدم جواز اسل ٿي ذلات وان زمه بعصم مدعا ار‎ 
¢ الفقرى غله بل فالا هناك :< ولا وز اناليا الرطةوا لر‎ 


وشذا لر ن مر غا ف فی ادف فول اام ی٤‏ فابته أنه ظلاهرة فه 


فلا | ااه : وة وال ا لص OF‏ 5 
1 أ aE‏ | | ا“ ١‏ 1 ۴ |“ 
خا اک ا وا ګکسوه قدا ا إلمثع کات فار وور الضافلاعتا ج 
ےا کے تھے # ا kk‏ ادس mm‏ 
£ 1 = 


١‏ ت 1 ي 
ê Î 1 |‏ | ص 
حد ددا کک اشم شو له ق سر 2 العابة و اياك ا 


کک یا اا ب ران ا لن اق 


8 0 وشل NT‏ لکل ی ا والمسلم اله ا رجو ع 
RE TOE‏ اذاشات بة غإ | اا 
ف ل 

بالقض هل يعامال ا اق راارة أو 8 ۴ ودل للم إلبه حليف اسل 


آنه اقضه في المحلس ? ف ١‏ فارٹ نکل حلاف 1 إله وحک له بدغو اه 
أو 2 وغل 1 اد از 2ا ایا 4 شض E‏ ن‌القول ة ل | السام ا 
فاج حاب باه لاص عفد السا واا ا شده # :0 من ا( 


f o— 


جوع عل لاخر غا دفه إل ءا ندبد اة اة 
ا شع 


| 


بض عومل بقلضى إقراره وله حليف الإ مم انه اقبضه قي 


1 
ل حاف امسا A‏ وج a‏ بذعو ا ڻ * فان تنازعا ص 


عبض في الس ا انه فا فالقول قول اسل ل نه یدک جه العفد 


والا خر یدع فساده زارا د 
ا 2 عن جماعةأسلموا جاع لهو E‏ الاجتاں وعار الود 


ادخ EES‏ “وقبض امسلمونبعض ااعان مسل د شا ا وطالھ و 


a TE la NT N. |‏ 
۰ ا حر ا ٣‏ ايام ك وهر لسا لی ها للمس لمان : حدو هد 


1 
ا 


2 | وة | کے‎ Er 2 و ا‎ 1 3 3 #4 | ٦ 
I رشك الدين ولفاصفب؟ يالسەن‎ e Eas و سال سار اواو‎ a. 


ا 
مساطار ا شەغ 0 کر 3 6 المقاصصة ال E‏ ن ا 


A E ا ا ا‎ ۰ a ۳ a 


| ول 9 وهل ګوز بيغ ا ان 2 فا قبل 8 a‏ 9 و 2 وغل نع 
N‏ ىكور صحیح Ss‏ دون لاسن الأطالة شمنه او لا ولا 


ش 
اصح ك رامت ھن a E | A‏ اقراضه هل کار عله او ك 1 


سي 


3 فأاجاب 6 ان | A-1‏ الد 9 راطلة 9 | ا ددا ال ۹ ش 


3 
سام فيه وبیعه قبل قبضه ٤‏ واما بع البستان فصحيح رف 


وه ږ 8 لاسا تعن ا اة : القن 3 واد انح م من عليه الشغن ل إقباضه 


3 غه و الله ا 


Êk د‎ 


فبه لکن سد ادق ES‏ بادەواي له 


جاب کا با نه لصح | اسا 


غك 


و ر ودقته و HENE EE)‏ عبفه ‏ ووز الا 
ا ت ١‏ 8 
E |‏ ما ختلف به ا ن و الله 


0 | 
SS‏ عن سد a‏ واقتصروا عل اد 


ا 


. | 


0 رك شا ا2( 2 عا مانا RE‏ و صغار ٤‏ وتار 5 حشو ها 
ق ل ا ابا ENE‏ ا 
ہے 


0 ۴ 8 1 2 0 | ت أ n‏ 1 ف أ 
حو صح سا الع د ھا افتصر و عا ق جا 


أ تلف به ااغرد اد ۳ 
أو لاد من د ع سا بك ?واا يصح پل ا 
ےو کے 
1 ك | ا 1 1 
2 
#* فاحات ¥ بأ نه لا رص العقد لترك د العاقدين ذ کر ما تلف به 


| 9 ا 
ارط ارم المي را س لھ والله ا 
ا OT‏ م( r‏ 
ك : 1 
3 سل ¥ ق 1 و 2 | ر اردب مجو و اضعا اور 


تیف 4 1 
: عة فنا اطار کو | | SAE‏ بع إر EE‏ ون طار ؛ 
ا 


ھی 
فطا له 4 E‏ 6 دا الا صحیح أو ل 


و الف : ا فلا 
| 


1 ا ا ١‏ 
#فاحاب # انه لا رص السا المد اور ف ااا ا ال 
ر ا 5 "1 a‏ ص k2‏ 


1 ت ET‏ 
o‏ آ7 MM‏ 
1 ر | : سا ° اعا . 
اذى اخذة من اسل ان ناقا و ان کن ا ٤‏ والله اعم 
E as‏ 
سا a‏ عن | لف E‏ يصح السام قك Er‏ 3 


Ê 
الاردب : كيل معروف والجمع رادب‎ )١( 


ا 
2 | 1 ا 4 ٤‏ 7 
# فاحاب با نه لا یصے ااسل فیه لانعقادہ بالنار سوا 


| = : آھے 
أ 


E. 1‏ ا أ j E‏ ك 
طاھما ام لا ? ویصح ببعة إن ) يعلم ا تصال تجاسة به» وحیٹ 
رك اة شد طاشے I‏ غالا إن 4 ا بدخان اأنحاسة ٣‏ ۳ الله N‏ 
IS‏ ف لكر تام دة معبة کان مع 


ك زطادن اا ا في لكر ا بالطاان 


م یری الصحة في لث و el‏ و 


ا اقاس" a‏ نالک ورد عدر 4 رفه 1 کر فېل عار 8 


ت 


8 


وزان وینافطان وب جع إلى اصل الا قر 8 م لاام 


اتی 
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#* فالات 3 ا " SE‏ بتعا ر ضار فتساقطان 0 ا 0 


من برفع اله ذلك > والله ع 
کت 
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اتی 


37 أ‎ ١ ج‎ e ٣ E 2 Ê e 
فال چ نشا ن راء أو لا‎ ٤ أیر اہ سك فل ان ٣ص ف ف‎ 


2 سد 
N E :‏ ا ٣‏ َ | 
¥ فا ات کر با نه ص ألراءة من الدینار وا ن 
. & ت ا 


وا فك ا هلك زا 


ا 5 | اا a‏ 
ل افترصه ؛ فل هدا الا فراص صح ص 
دەر فار صك پل : د ا و د 

A. EF .‏ ا قا .» 
صمتته والدته امف رض ف ما ادګ فاخد املع ل الدي اقترصه 
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ت = 
Ela l ۳ E |‏ : = | ا 5 1 
منه ولدها ا متا زائدا عله ٤‏ ے اجبرھا على ع املاك ا 
ِ 
E E 4‏ وبا ي الا د ل i |٠‏ 
یدول فسا 0 ھا ست وخلفت لغار س e‏ وأخاه؛٤‏ شپال هدا الام 


ي ٣ 1 ۴٣‏ 2 3# 4 أ # َة 
ج | أو لا ٣‏ 4 ا ل اعارص الد ا واه 1 رطا المعرض 
ت 


ام jy * 1 N E N : SN Î‏ 
0 غ اوت | re I‏ 
E‏ فاحات ¥ E‏ با ن الاه :1 راص باش رط د il‏ ناطلو اما ار اسب 
¢ - 
٤‏ 1 | أ | | 1 ت اة أا الد | 
| وا ع لال سار يا اا و ١‏ و اہ مطاة الاش ص ور طط 
ت 1 ^ a‏ 
i |‏ ا ۴ س نتر أ 1 عا 
استولی عله غر طریق شرعی ؛ والله : 


2 | 2 3 | ا‎ 5 a N 
ص س ک تھے ار ٿن للك 9 ا 9 اهن‎ ٠ gH ت‎ RS a E 


O SEE RSH N ae 1‏ 
ففال 4 ا[ اه :أن ر شس کی E‏ الغلاي فال 3 


ےا ت 
8 | ا س ۱ 
لاست لك فہل شا لعشا ص ےم أو ك ( وهل شد اله شه ا ا 
ا 
r‏ 
ِ : سے 1 ٤‏ شع 2 
قال السات al‏ ا # عٿ هو کات اا فقال اسار یت ل 
. 1 ہے ف 2 : 
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OT ١ i al‏ 2 
کن ااا شي اطلان او ي 


* فاجا ب بار ن ارهن ا دات ولا شه ذلك ما لوقال: س 


مو کلاك رز دآء لان أحكامعقد ااي EA E‏ 
ا ا 


ےا ت ت 
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عخاطته ٤‏ لاف عقد ال هھ ٤‏ واه اعا 
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اماف فما راذن زب لذن ره 

فأجاب که أنه لا يبعد أن يتعاى الث * تعلمًا خاصاو تماما عاما ء 
کن الاقرب هنا کا قل أنه لا رما انين ياق ا وا 
n‏ ل it‏ 


بعد ذلك ا أتا ما أخذت انىن إلا قرضا وسلمت ! 
ENI‏ 
ر شا یك E‏ و سا 
ل شن FE‏ ال 2 و نه ٠‏ 
و ف ا 
kasî‏ 
| أ ا 


«المنقو وح ولا وهل القمة معتار د 


۴ احختادا د E‏ و ن القول 


قول مد ي ارهن ا بالاع 
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شل الغلى و والملقو هح م بالة َ 


کے 
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و لعتازر 0 ٤ ENS‏ فل ا عاف فدرھا فالقول قول 2 


= ٣ 
والله آء‎ ٤ بیع بیمینه‎ 
س‎ 
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٣ Ê 9‏ م ° | چ ت أ _ e‏ : أ = 
سل ۸ عن شحص اشتری دارا خر به فما بعض جدران ع 
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أ | i‏ 2 ت ار | أe‏ ا ا 
رس فادیی سحصسں ا هر شو له E=‏ لدا عل الا ۳ “د داس 


س 


| | iF 
ناء الذي‎ e ان آ- فسادالییعم‎ ٠ باه ادا دات الرشن‎ 4 


اسا تري لات له ٤‏ وشار اماع بال هت ا مله اوا 


س ج 


رمت ا فلو سانا َ » که : RE‏ حارة لايو e‏ مدن هه الل عل سا ت 
ا e‏ اا ا ا ا ا 
حلول ل ل 0 ا ۳ ا | 8 واد وا | ہا ن 7 E‏ اح 


فاع و از ته هفافه ٤‏ وان 6 ا ره وطالب لمر ن دینه با ع الماک 
و س 
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3 ۳ ا 2 ٠ E‏ آ : ٣‏ ١آ‏ ر | 4 ب 4 آل1 
أ هون ووف الرمېن دینه * ع کان بانع مال يوق منه امن الدي 
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- : 2 1 ۴ ا | ند . 
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3 
ا . ك 4 | | ج ّ | ا 
الاد ت اوه ق ال د ٤ a‏ ھل شو اأعتمد و هرش دال الا لال اول 
ë‏ کے j‏ - ۴ 


2 7 أ 9 ۰ | ۶ + 1 
N | a 1 1‏ أ i‏ ۱ | | | 1 | | ۹ . 
E‏ قا حاب 0 ل ل العتید شل ١‏ الا 2 ص ر دول الك 
a | ١ .‏ ا 1 5 طت 
r ML Te a |‏ | او | | 
الان وش ب 5 0 ا | 2 ES‏ یله في 1 ر دبالی 1 
پا نے ہے اپ سے چ س أ س کا N a‏ که ۾ 


E‏ اذى کان ا E‏ “ والهاء م 
ا 
ئل عن شخص ن عليه قرض لا ولاده فاعسر به ؛ فېل 


ز حبسه ء وای اعا 
| إنا لشتری مات E‏ 
إضارب الغرماء 7 
ان مالةولا يازمه الصر راه آعل 
سثل #6 عن الدين ا لمو جل ٤‏ هل حل باوت أو اة وهل محل 
بالححر عل من عليه د بن حال 9 وهل حل بالحنون أيضا أو لذ 


فاجاب 4 بأنه مل بالوت “ ولا محل با حح ڪل من عله دين 


| ك 
3 واو عل المعثمد لان لاجل خی ممصو د المد یول فا 


يفو تعله ٤‏ ول تھا اذا ا ملعا تدا ا ول ٤‏ وال 
ا ر ا 
ت سارل ف آنا ٤“‏ فېل حل ال حرة عا ان ۳ SEN‏ من 
ر تھا الا او لا 
نیباد ن تر کن هکار 


e ly a | 


دیول او حلة ٤ ٤‏ والله عل 


سثل % | E‏ سر ط ال راهن : وار تن وضع اأرهون تد عدل 
= 


وشرطا أن پبيعه العدل وقلح کې اا ط سأ حعة ار اه : 


2 هو حادلدة 


ا 


E og GEE EER GLEN 


= 


فطع بالا مام عله E‏ فر عة الا 
طح الاما اومن مات و دال وتر باي رر لوارت 
فصار سر ق 4 اذل “ شل ملاک الین به بار کا ا ةط 


E 
ن و ۴ ٹا کا و‎ 
لهالمطالبة با كاب ومن اشتری إردب ٣ح ول بض غنه م افلس‎ 1 


۱ E 


ا : ڱ 2 : ت 
المشتري او مات بعد ان زر ع الاإردب وصارعشرة أرادبهل ابائ 


سے 


اھ 


کح 
۰ تچ 
E LN 7‏ اي 
فر عه Ea‏ 5 ا ق ا شل باد | کلام إردبا واحدا؟ 
س 


ج 


فأجاب ‏ بانه پشترط مراجعته بای اذنه السابق قبل 


FF‏ و 1 2 ah i‏ ا ٢‏ ت 
E PEI‏ ام یاځد اردبا فمط ?و من و شس وده اردب ل 


لقضس لاف ما اذا کان بعده ٤‏ وارب الدين و تم المطالبة با ردب 
2 
واحد ٤‏ ولا مطالة الو اھب لش ما ا 2 حق الا ولان ابت ف 


اأذمة û‏ ۴ اأسا ا او e‏ خا“ فف ال اش والله اع * 
نے ا م ". اھے 7 


باب املاس ا 


سا 4 ت قول الاسنوي ف | ج E‏ مراغال قا( ل ‌النووی 


ول ای ا جور ااسفر بال الطفل ف اابحر عل اكه وان او 
سے 5 : 2 س | 
ر اې به فاخ ۽ و فاته کے ع ار E AE:‏ اما ل 
E e‏ س 
ع 
لاولى » لان حرمة ال ايلع من اح مة الال » إإ ا 
ا ki‏ 2 م 5 ر ا ا ا 


البالغون و e‏ فل شیا اها اص صح ل 
فا حاب 6 بان الا س نوع لا RENG‏ حاز ل احولی 


9 کږوه عاد ی حف سنه ی مش د داك حاز 4 أن بماة ن نے 


اا عا ااسالامة يجوز الا ر کاب وال ا ت فما وک ٤‏ ودا جور 
له إحضار الطفل للجاد وإن خيف عليه ااسبي أو الفتل “ وا امتنع 


ا 
عله ااسقر ماله في اأبحر وان غا ست عليه السلامة نافاته - عرض ولايته 
عله هن باه وتدميته وهذا متف فی ما قلناه “وال أ 
٭سئل ¥ # عن شخص له بنت ت بالغة صالفة لدينها ودتاها ازلو ان 
حر علا “مل جوز له ذلك ا ل2 وإدا 1 ر له دلاٹفپل a‏ ولغاره 
أن پمترعن, غلا ف لص فاا ایل ة 


#فأجاب # بأن شد رهد لا رال علا ولاس لا ہا 
ولا لقره أن برض علا اقاس فاا راطا خد »واا عل 

ARR‏ ه فزو جما ار جل ؛ فېل له 

ا ضاق ور ه ویقصرف فا فه بغار رضاها ولا 
وهل صح الشبادة علا أو لاو 

ا € بنا إن کانت تحت حجره فالتضرف لو الدها إن کان 


8 للولاية فلا پصح منها تصرف ولا رصح الاشہاد علا ولا يفتقر 


ا لی رضاها حینئذ ٤‏ والنہ عل : 


ا : 1 * أ 
٭ سل 4 گن رحل a‏ بست زوحا ر حل وافامت - 0 وق 
بالغة ولصرفت تصرفا يدل عل رشدها > فهل هذه رشيدة أو سفية ? 


: اراد ا ارف فہل تحتاج ا سك دو والدھااو ل١‏ 


1 
وإذا ا رسك فپل : لوالدها ان ا ر سا م" EE‏ حا ام ل9 


فاجاب 6 بانما إن ثدت أنما بلغت صالة لديا ودنباها فهى 


رسيده وإلا فسفيمة » فان ٤‏ يعرف حاطما واد عت a‏ 


ا ا ع 5 ق 
سے 5 ۲ r‏ 
تصنديق والدها إن کان اهار a EG‏ 


7 . | . 2 أ[ | 1 
عله صداقا و ل کسا ی ولا غبرها ء فادتی والدها انیا حجورنه 


ا 


1 1 ع 1 
۶ 1 1 3 | ب 
ر د ك او ل ٣‏ وهل الا قرار والعوض والاٍ شاد غلاا E‏ أو ٩‏ 


سےا 
١‏ | 3 أ ّ و ا“ | ك 
3% فا خات % ا ن ان ظپر 7 سا ا 2 ا کےا فان بف ول 
: ۴ 2 1 | ا 
والدها و بقع 5 و ا عله سسا ا د وان م بر اناس 


دوام حجرہ علیما ولم غر لنا ما اله ویقع ا ھ را 
الموض وإ قرارها المذ كور والا شاد علا بذلك » واه آعل : 

سئل + عن امر اة SEE‏ يشېدوا عليما بشي 
آناحضت > فہل کنن به EAE‏ لا وهل يفتقر إلى ااذه 
ال ذلك آ9 يكۆالا E‏ وهل بعتار اللو ع با خض حروج 


8 - 
الد اوااطعن ت اسن اه ا 

:| ا e e ef l=‏ ر ل 8 ات 

% فاحاب ¢ ا ك بحت نهو شا ا حاضصت و الا يسدر 1 سا ده 
ا ا : E‏ : 1 

| ردلا ل نحن اا حار بدلكڭ و عار ق اللو ع یا مض 


. ا ANE PECAN‏ 2 يا مسلم بات الع نه ٤و‏ ايله ات 3 
e‏ اسن‌المعتبر ولايتنی ي ٣‏ 


و کے 
Ê‏ ڈ ‏ ر اي 
* سل فی حور علە لق افر ا عدم استدهاقه شي 3 
فېل يو اخد به او لا ? واد قبض مالا با د ا لعتد N‏ ك 2 
ٌ ع 
جاب € بأن السغيه لايراخذ اه با 


4 
ت وان اآڏن ف 


او ا ا 


٣ 1 . e 1‏ 
وله ولا بعتد فة بالاٍدن إلاإذا عان له له اله ہو ص منه » واللهآع . 


باب امام العلع 
* ستل ¥ عن ا 1 1 أ زوجاو ا حفوق ا عل 


. ,ا 2 ۱ 
اا عل أنه e‏ إلا في ت E‏ 2 4 ميتافل بعطا شا و حيجدل 


حھا ہل سرا الصلح E‏ 1 ا ا وهل : نادي E‏ أ كە 2 وهل 


4 
آ 


RCE‏ الا مام وعاره 
مساعدتما عل إبصال حقما أو لا 
0 فا حاب 4 ان الص ل م ويلغو القأحل فاو زطاله 2 اأ 


ٽ عله » وعل ولي ال١‏ 9 ا ا ا سا ل حق ا٤‏ 


€ ا یهد | ا ھان شم نازا هده الا بلقم ا 


هل هو جائز او لا٣وٳٍذا‏ 4 سښب وضعپا في الا صل‌فپل یکون م 


چ 


ن از زالتا او لا 2 وهل با ن الضيمة والوا ب یی اوا وشل وضع 


ل اة وهل پثاب ول الا مر عا س از ال ة ذلك أو 9 


" 
سے 


وإذا ا اسان منه ۇن 


O‏ ا ب a‏ ف اواز ع الا أن 
۰ - فتاوی 


= 


وض فا کے ابت جک r E‏ ا2 أو يع سبب س وضعةوا< حتمل 
کا 


و ضع کو ع ولا فرق ف دلت بن ' ا شوار ع الضقة والواسعة > ووصع 


ا 


|“ به فا معصة ما ت ك ا براه وإِن کان معصبة فس 


إنكر REE‏ ا ايله تعا عا إزالتا ٤‏ وان مع 


2 تیا = 
E‏ 
1 أ أ 1 | | | اأامغ. ۴ اا : 
الال س 8 ج 2 ر جا ل ا ا 2 1# ا 
E 0‏ | اا 
0 ا ت باےےا مص صا 
* سنل #4 ل دار ف راس لانب کا ار رایام وجا 4 لے 
۳ 
1 بتر | : | ا س 
ملاصقنان لمحدران الدار إحدا ها في شار ع والا خرى ي طريق اسک 
Sv | ٣ :‏ 
E =‏ 1 | 3 
المسدودة » فيل الك الدار هدما أو لا ? 


E E AT 
3 ٣ ر 8 له هدم مصطظة | اا چ راب س اسحهة ا‎ + OT ¥ 
چ‎ & 
ا ر‎ 2 ۴ ST 

% ا 0 1a‏ 1 
د سا : عن الەروز ‏ الِناء و 4 شاط انرا بار وضةء هل جور E‏ 
١‏ ق 

e | | 5 | 0‏ & ش 
فاےاں 2 من دلت نا ف من | اضہ رد عل المسافر وعإره ان 
3% ا Ê‏ ر 


شعو ط الا بار ککرنہا حرا ا اقات ولا تی ولایبنی فیہا “٤‏ کا(طریقی 


و مسا ا۶ ی شی ا دشرا فه ااناس واه أعل 


با ارام الخوالر 
0C 1‏ 0 3 2 5 أ ¥ 
یں ١‏ گن 0 له بت تحت حجره فزوجا ارجل بصداق 


چ 2 ا 
e alk .‏ اا 


E 


ص 


# ا أ‎ 1 ۳ a * غ ج‎ a 
نكو الدها عل اروج المنكکور»‎ Se ضید اوا 4 ات رھ کے ۶ 7ے لسا‎ 
1 ا‎ 


نه توفي وهي في عصمته وااصداق باق ي ذمته ٤‏ م توف والدها وترك 


ا 

E RS r 4‏ | ا : 
اولادا ٤‏ فېل الوا باقة على حكما * وهل للا ولاد المطالبة بالصداق 

لر بمعلضی a‏ او | 
فاحاب € ان ال وال باقية عل E‏ والمطالة سا لورنة 

الرالد لا لغیرم َ وامہ عل : 

#وسئل عن شخص له عل اڂر دين وٻه ضامن ٤»‏ وعلل صاحب 
الدين ا دين لا خر فاحاله عل الاصل وااضامن ي عقد وأحدء 
فېل شد الخو اله صحيحة مع تفا الدينان IR:‏ و صفة ويسشل الدين 


ا اال م سا تال کا 0 الاصل لضام ol‏ 


فأحلت ہا ا أن A‏ 


وحپان : أحرها م وشو ما ص دید القَاضي EE‏ وصو به 1 


بعص خرن لا نه ۵ یکن : | لا مطالة ا فلا ر لستصید ہا زاو 


ونانھ| صح و مس لیخ و حامد وار حال وقال امحاملي 
وار و إنه الاشبه لانه لا زیاده ف اهدر ولا في الصغة وفضه داك 
ان يک الاصح فيمسبالتنا الصحة كونالا کثرینعلیه ء واه عل : 

# سثل € عن قول الشب شاب ان الاذرعي في شرحه عل 


FF TI} 1‏ 
باج الس بالقوت : « وأما الحوالة صل التر كه فأفى فیا ء عضرا 


RTT لفظ الا ذرعي في قوت أختاج : سثل ي الفتاوی عن له‎ )١( 
: ناحال به على ال ركة لا خر فأفتى فقاء عصرنا بدمشق بشناد الموآلة الل‎ 


m~ NEN— 
للا بد لاحو الة من اانه‎ aij : الجا‎ RE ددمشق بقسادذها‎ 
اصن ورات چ ای حاة [ رجه اله ] ما يتضن‌القولبالصحة‎ 
الأول :قالالشيخ بدر االدين ال ازر کشی:وااظاهس‎ E 


فتو ی له ا 
E EEN‏ الحو اله أنتكونعل دين والحوالة 


ص 


ج 


غ 
ی اعان فل اأعتمد امف به ما قاله الاأذرعي 


وال رکش ا م لا وإذا قلع سناد او وال ک فا لاه فېل 
إذا حا ل سجر 3 e‏ هل اصح شده ال والة أ م لا 


ا 
شی 
Fı‏ 

€ 


فا حاب 5 |“ لتك :الفا ا ست 7 ا کی ال Ene‏ 
مال ترد الوالة عا EN‏ یناک را فصع لأر 0 وا 


عا ا صححة»ء ولا يقال ذمة المست = E‏ نقول حربتٽت فیا 
E.‏ 


والذی كق عله ذلك ضامن ف الذمة ب دنه“ ع إن رت 0 ظفر 


عا اه أاضافة الد 8 ۽ جا اك A‏ ل لك ۳ نطخ ی جا مالك 
# . ا کے ر آت 


ت 
2 
دا ١‏ 


١‏ | : 5 ¬ ۳ 1 7 و 8 hı‏ أ 
من ادبن فقال المديون للضامن :ما اذنت لك ان نعطي ارب الدين 


شیا ٤‏ فېل هذاااعبر ع صحي أو لا؟ وإذاة قلتم بہذا فل للضامن ار جوع 


س 


على المضمون عنه یا وفاه عنه أو لا ? 


E‏ الترتس المد کور اد اتر س 


Th al ml TT :‏ 2 
بض + ع إذا وف الضامن اذ روھ عل 
ا 5٣‏ 
ع عه ا اد عه لا ده a‏ 
E‏ 5 
أن رقص د ا عله ت E‏ فلس 


ل صان صا ا ae)‏ 2 اتا خدھ 


٤ 2 Ek‏ م أقال ل المضمون 


E‏ 5 أ 
1" " ا E U arê‏ 2 ا ل رك 2 
لول ف الس اک افلصاه طاح امتا “ فاد م يبل ف 


ك 


| . . 
ن باق ف ذمة ااضامن اقۇل قول أاضمون له ينه قي 


ا بول لان الأصل Ry‏ 


۴ 
0 | چ ع“ | ١ 0T‏ 4 
3 سل € عن سحصس اه ل احر دين حال * فقال شخص ارب 
الدن NE‏ من لات هذا عا ل ان يعو م لك بالدين اذى bs a‏ 
5L AT‏ و ا دنار آء فقال ەرت الدين « حمنتت غ 
3 
هذا الك وقبل عقد الضمان لنضه فورأ“ فيل ارب ادن مطالبة 


الضامن والمضمون عنه أوالضامن فقط ? 


۴ 
اف 


٠ &‏ 6 : 1 : 1 2 ا 
3 فاحاب 4 بان أ مطالة المضون ا 0 ادن سا 


عله » ولس له مطالة الضامن قبل انقضاء سنة » فاذا مضت فله 


ے٣‎ 


2 | اأ آ 
E 1 E EAGT CE 2‏ 
E‏ سل 0 عن س چک ازن علها دا9 ل وا مله اضامن اه 


ا ا ا #١‏ 2 
واحر ها عاح عن لاء ونو ا و عھارا ع شو له ڪٿ 
e‏ 1 م 

دل اا ادن فا له أن اعا ولستوش سد سا املا ر وهل 
له مطالبة الضامن | ولا وهل إذا عل أله تست ٠بازسة‏ االفبدر عله 

: 

9 ات ٣‏ د | 7 1 NA‏ | 
ای السار او لا ر وهل القول فو ی ااضبافن ق إعساره ولا 
AE E DS‏ أ OTT‏ 
#فاجاب ¥ بان لصاحب الدير بن ان يبع ارهن باذن الام 


| 
ولستو ف ماله ول اة الضامن 1 ء ا ن عم آنه مغر ل 


FF 
3 
الاب غه ال | لار والقول قول الضامن الس أله مغر‎ 
7 ت‎ | | mm Kê ا‎ 2 
il الك لشہد با عساره > والله‎ E وإلا فا“ دد‎ ٤ بعد ل ساالن‎ 1 


ا 


سا كودع شخي حي حاعة فى سثة دنار لشخص اخ > 
ا ڪا ك ٣‏ . 2 ا آ 


چپ 


و صا البعض الاخر تما عله لشي > فل إذا | حصل في هذا اللفيط 
والصلح إبرآء عن اسه ولا EE‏ 


اھ 


وهل التقط بد RO‏ ا فاضا ہے الد 


با من فيه آي وقت شاء ؟ 
فا جاب بانه و , 


A‏ فاك و بل 


الا فللمضمون له أن رطا الب الضانن Te‏ 


سئل عن شخص خن إحضار 4 يعين 


خاب ,الدين !ا شتک عل المي ا ریے عا من ل صر سا ااضامن 


مإ شربت ٤‏ فپل ةط E‏ ار بدلا اك آولا؟ 
وهل دار هه توفة المال أو إحضار 1 أ 
فا جاب 6 بان لا سقط الضان بذلات ولا يزم الضامن الال 


تھے 
| 


للك 


E 
عا‎ | 
و‎ 


ا a‏ | 1 1 ا « | أ 
وإ دار هك إحضار المر اة حس فدر عل إحصارھ 


ن رجل زوج ولده ااصغار 20 2 
مات الو لد »> فيل لاروحه ان رطا لاب الاير الاو 5 
فا جاب أن الاروتخة آن تطالت لا من الرالد وتر که 
الولد بالصداق الم ذكور إلا أن يزيد عل مهر المغل فلا تطالب بالرائد 
إلا لوالده 
من فاا قال کغاته بلا E‏ ول له : إا 


2 


- 


— O -- 


1 : 
X*‏ و جاب بان الق ل قول الك ل a‏ اس ل له 0 ع اة 
. ج ٤ a‏ ق ر ا 
و مه مد ع للفساد “ والنه أعل 
E‏ ا ا 


ات ءام السر 
1 : : : 
سل عن شخصین نها شر که في مبلتین تعدی علیھ) اح د ھا 
Ê‏ 
: 2 | 0 1 
فد مھا 4 سقف ھا م چام وار سحاد اضر دات e‏ 
آي ا م ف ا فار یل البناض الذي ف فحصل بدلك دم 


ا ل من المطر و شل باز مه | إعاده المت ن کا انتا وھ لے يازمه 


1 
سم 


هدم ایر ےو ناء ۴ ایدم من المسدد لو TEN‏ | 
ا 2 EE‏ ن 


1 0 ۱ ا ا : 
فا جاب با نه بازمه إعادة | ابلتین کج کانتا وياز ممن وجوم اعله 
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oN — 


الاخ القرم TEE‏ القاف با مرن بو وبع 
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OY وال فا والمتحه أن‎ ٤ E أأعان 1 لار دن شر‎ . o سبل‎ 


ا 
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وخلف أو ولاداء غ توي ال ر وخلف ولداً فامتو ل عا ی یع الدار 
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1 ا‎ a 
ا ع حا رد عاد ا ج‎ E 
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سئل 6 ر ن شخصو 2 کا ييعا ا مته مته وکل شخ حر 


ف توو ا افوقع العقدان معا ٤‏ ها الذي يصح منم ? 
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ور مع إقرار زید موته أو لا ? 
هن زید عېده اطریق یملضی 
صان فاا ی الا : 
س هال زید ف محاس الارقرار العبد مات لزم المفر ا1 روم ع 
دنه ا فا 

ولا ينافة E‏ لان فول امقر د 


ا صادق بالماضي “و 


سل 4€ ع NAE TY‏ س موقوف عل من 


| | س قاری 


= 
3 

9 EME N e 
2 فل شد الارقر رصحیحاولا‎ ٤ سا فاقر لشخص|ا نه لس خی شدا غل‎ 0 


2 
د 8 | E. e EA E:‏ 
* ا حاب کا بان الا قرار المذ کور لیس بصحبح لا نه يشترط في 


ت 3 ا وت اھ |" | ا2 " 4 
صحة الاقرار ان ون چ مسلقلة »> ويد المعر رة ناب 7 


ا 


عار ٤‏ فاشه ما و اثر ا رده لیے وله عل 

سل # عن شخص استأجر أرضا مدة معينة وأعظى الأوأجر 
الاح رة معدا ل ا ما اتا به ٤‏ م قال له امو" و از ادت 
|= رظ ر ید عل شاده الاس د و حو e TAT‏ ماه e‏ 


f Mî‏ ا 
EN 1‏ ت کذا بدلقرض »والال آنه يكن أقرضه 1 


e‏ استحی 


1 
3 
شتا ونا فعل ذلك خوفا منه ٤‏ فېل يار مه بهذا شي آم لا ۴ وهل وز 


لوجر فعل هذا معه او لا 
ہے ٤ے‏ سا 
E ۹‏ : ّ کے ee‏ | ت ا 
فأحاب ک# بأ ن الكتابة كناية لا يارم بها شي إلا عند النية» 
ار 1 َ ‌ ي e E‏ . 1-1 


فا ذاق نت لالظ ك اا به ظاھ ا 2 ان a‏ و 8 وچ 
5 ہے ت ہے E ٣‏ 

| سے | ۳ | و ا 1 ‌ 

الاک اء فلا یازم به ثي » ولا جل الوأ جر أرن يفعل مع ا لمستاأجر 
دت انه فعل 3 امستاجر E‏ لا یازم المستاحر 


a 
¢ E 
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بان و و 1 لا ٣‏ و اذا 
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والشعقة لصدق مه أو لا؟ 
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سد ها بال مء 7 و 0 tu‏ 1 من عار اسشلحاف وان احتما 
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ال فار ا و لا اخما وانه و سا فېل 


دا ا 1 6 او ل 1 
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N‏ 1 س حص اس E‏ 2 لرل E‏ 4 معتقه فاد 1 N‏ 
أ آ فص دف عا داك ات أ ب 1 شض ت ا ا = 
و ت : : 0 جو الك ول پل ټك 
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فاحاب 4 بانه لايل إقرار الت ی بالا ت خا فة من الا صرار 
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ا ت 8 * 5 E‏ ت 3# شه - أ ن 
ولاه ٣‏ مرا نه فما دک لعصة متك ٤‏ وفار ف 1 ان | و 2 و 
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٣ن‏ طرق المعاوضة كال 1 المتقدم للعيد فيو ہو کا 2 


فا برجم حت تدر ا المدفون؛ د ا ا 
1 أثر المدفون »فيد يا إِذ ا کان الت ترما او له 
#فأجاب بأنه مقید" بذلك إِذ لاحر مة لغ ر الحترم » > الله أعر. 
ستل عن تعار من شخص آخر ظرفا لینتفع به مد 
ER e E |‏ إستعمله مدة» ا 


المعار ا الظرف ا الم او لا 
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ص ا و ۴ | اښ‎ : ۴ 
+ وا لةه ا‎ 3 a فا ا 3 نا یك داز مه اح ته ا‎ E 


کتاں احکام الغصب 
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f‏ 0 عن سجس لك 0 ندر a e Era‏ 1 بده 
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ود ډه عا ال فطاله ُ د س اح امح آ باخ هك متك 
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ف الو ضع الذي وض E‏ اا ت عله او 1 ا مثا ا د عله م 1 
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فاجاب # بان له مطالبته بقة الق في عل التلف ولیس له 
مطا لته اه إلا 1 6 رهی تاسمه رلك 4 مل نة مر ولا رطا له 


ان ا 


ر ا ¥ E‏ 
ا صر فك ا » والله ا : 


ا ا 
a SN : TUT A‏ 
سئل 4 E‏ رلت عل ارضِ لشخص عدوانا و رعا 
ا 0 1 
مدة ٤‏ فېل جب عليه أجرة ال جميم ادو ا صاخب الأرض 
ا و عل ذلك أو ل 


#فاجاب € بانه جب على واضم اليدعلى الا رض ال 


ا میم الد | د E‏ هة 7 دھا لصاحسا 4 بع“ 

* * سل 4 عن شخص عة ا فتاز ع4 فا Ee e‏ ان له 
فما حصة ESS‏ لقاضي الشر رع اشم ریف فل E‏ ه شي »وح 
عليهالقاضي أ لا نت رض للقطعة E‏ رة الاعسلند سر فقال: اغا 
اضع يدي ا العادية و كل من وجدته فما قتلته » و 
ااطىة ا فل باز مه ذلك کا مااخذه‌وار ش 
وهل پازمه ااتعزیر أو لا 7 ودا اعتقد جواز مافعله ماذا يترتب عليه ؟ 


E ع‎ E يل مه يذلاك ود شا‎ e 


جواز ذلك ن عة الت ر صار مر e EET ۳ Er‏ أا 
ع ن شخص صب من ذمي شيت ول يرد إله ولا ال 
ل ٤‏ فل رم رطالی به ی ENN‏ اول 
ENE GERSN i‏ 


م 
وا ا اله ` ۰ ا“ 
الدار ألا خرة ؟ والله | 


× ستل عن شخص عصب من شخص مالا عدوانا وضر به ضربا 


۱ 
شدیدا ٤‏ فإ ر بز زد AI‏ طرق سس ت يأو لا وٳِذا 
يكن للمغصوب منه بدنة وأنكر الفاصب هَل عاف ولا وإِذا 


ماغصه لو لاد المغصوب منه هل يبرا ذلك او لا ? 


| دک | 


فاا ب € بانه يازمه التەزیر | بالغ ورد الذي غصبه عدوانا 
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TEN‏ ا 
لم ت 


دنه ا E‏ “ولا يران ذلك ا الا 
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غر إون الب وب منه » والله اع ۰ 
Ê E‏ هة : 1 ۴ # هة 2 
٭ سل € عن شخص فتحمکاا محر زا بغر طریق شرعی ووضع 


ا 7 3 
رده غاصا لذلكت متعددا فام ندفع ذلك فادعی اند ا ياخذ إلا 
2 5 1 ا ت 


4 ۃ كا 
المع عض ٤‏ ل دحل ولگ - عه ی صپازه تاس اه عله أو لا ٣‏ وهل 
Ee e‏ 
بای قیمه = E EL‏ او لا 


ا 1 
Ê 5 EE‏ أ |" . ۳ 
¥ قا دان 4 1 زك بای ا ا کان و ها قك دحل اج ا ا 
# . 2 َ ة ت mH a.‏ ب ك 
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ضمانه * و ماض: ۾ يلر مه فه| 4 إن کانء: تو a‏ ٠ا‏ وتلف أقصى الھے “ وایله اعا 
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کہ (1) E‏ 
یک ا سے دف ۱ | 2 e a‏ # 
3 سا E‏ و س له ا ٣‏ مال سا وخا ور دة ه 1 


شخصا وضع بده عله مد i‏ ر طریق شرعي » فهل للورئة آن ا 


اجام فك و بص فوا فه | ولل وشل ا مطالته .نا ۳ با حره الد اذا 
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E غ‎ 
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a‏ 1 آ ا E 0 i‏ 4 1 ا أ 2 ٤‏ 1# أ | 2 ا 
2 فا حاب يا ن للور نه ان ا حخدوا مام و صر فوا فا ا E‏ ۶ 


4 | أ * 
8 لااو ف ابرعم الد N‏ رد ak‏ ا لز ور“ 
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) | ( اجام قال ق الصا ڪ ا ا لٹ أغ ای FST‏ 
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وللحكام بل عام ان يساعدوم عا حلاص a‏ ويشابون عا ذلك 
5 | س 
الثواب الجزيل ٤‏ و الله ا : 
a yr | 25 2 N‏ 
× سل * ع ن سحصرں اشا 2 E‏ احر چا و لساےے ومکٹ عل 
E‏ مدن ٤‏ ان ۹ خر عل اح اجل حقوق فا اش الجلمن 


هسار یك 


ڪا 


4 EYE a E 

وضع يده عليه بغیر طریق شري » فېل يازمه رد اجمل او لا 
ë : 3 E ٤ 1‏ 

وشل يلږ مه داك احرة مشاه ن الد والح کی استول ل عله فیا أو ا 1 


#فأجاب انه یاز مه رو 0 ا اقا وقمته إن کان 


اا1 و تعدر و ذلك حر ج مشار ر ألكدة ای ات 1 


لليايتت به | 
جو ج 


ل | حاص اول بالغاظ َ 0F‏ رف ان اتن السالن 


| 5 أ i‏ | ت 3 
اف ا ضا ح وتعلا ا 
2 ۳ 0 & 
3% حار ا .الغ ف دنا أت فا السا |ء أ اهاسد عفدا وو خی 


شه باو مء شنا e‏ س ح القاسد الواجب باو صء ف4 دلا ٤‏ لاف 


قصب لاعقدفيه بل فيه تعض اتلاف | ال إتلافين أحدهاموجب 
= ا 1 


سے 


î 
فع انا اعا‎ AE ۳ ار 0 چ اع ار متها‎ E I 


۴ 


a ‘| 1 | |‏ 2 أ e ١ E‏ 
مجر للوطء الذي يح بعقد وإ جاب الا رش لاإ زالةاإبكارة؛ واا 


ع 
# سل عن القمح الختاط بشعير كثير > مثلي هو أو ملقم ? 
OTe GEE TE ES‏ / 
0 فا حاب“ بانه قد وقع ی ذلك ختلاف دن جاعه من حرښن ۱ 
س 2 


و چ ر ن اقلضی کلامه أنه مثلي لا تجاه القدر افق ا مھا عا 
ã E‏ وعم ۳ من اقتضی کلامه 


E 
ی کلام أ ا صحاب ۳ ا 8 ا‎ 


سے 


وجاڈ ار فك ٤»‏ وشد لا جوزا سل فه ٤‏ و الله اع . 


کتاں احکامالقراض 
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١ 0 0 سئل عن شخص اخذ من أخر مباغا نصفه‎ # 


۹ : 7 8 IO, 
واذن له ان لسافر بدلك اسن * ا‎ ٤ فراص شر که سنھا‎ 


العمل سافر بذلا فازلت عليه آفة فذهب جيع ما معه ٤‏ م توفي رب 


2 


دين واو ê‏ وارنه عا 5 ا الال “فېل بل مه 2 الان او القدر 
الذي اخده فر ضا فط ? وهل | ل قوله ف الف نمه او لا ۴ وهل 
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إن ادت ان رت الال ا ك FW‏ ايقل قوله او 1 2 


سے 
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3 فا حاب E‏ ا | | عامل يلب مه الهدر الذي أده قر ضا ٤‏ واأما 


+4 e چ چ‎ 1 z ا‎ aî 
وا قول وله ننه‎ ٤ القدر الذى أخده قراضا فلا يل مة لعدم تقصاره‎ 
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[ کول له بالنة‎ IE ف انه تلف “ وادا دی 1 رت الال ات‎ 
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إلى | رصن ا ایك اع‎ 
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اد | زك دعا عالطا صد اسوك ور حم ف فا 4 ا َء 
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سل € 0 شر ى العام من ااا مال القراض َ هل جوز‎ 5 
7 کار کی وغ‎ E اول‎ 
أن يشتري مال القراض ا‎ a فأجاب€‎ 
ا “ والممتنع إا هي و سعه لالك ا “ وشدا‎ 
هو انر اد بوا الاك :لا جوز امامل ا ن عامل المالك » وبه‎ 
9 ٤ وم اوقع مامخالف ذلكفلاس معتار‎ ٤ صرح 1 بد کی دیباحه‎ 


أنه وشتزیه مه رر طا اه راید ا 
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سل لاء ن شخحصس ا آش فا ينار و و دینارا 


e |‏ 0 1 ا ا |e‏ “ 
یدای ر کن IE‏ و صا 0 فك سالا لعا می ١‏ ا کل ف سك 
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شا يك از وبار نو ل اسب م انه زا دلاف اا A‏ بالقد ا ا 
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هال + أن فهك وای سك عر انار ففال له رت ایال : انامادفعت 


لک ذلك ١‏ إلاعل سلل | O E‏ اک ر ا a‏ 


فا a a‏ ال 2 فو 
عل القدر الم کور ور ار ا ھل بلاغ ال که 


| ف ا ۲ f‏ = | 
انغال اال ع ملک والغول قو لاخر پیمنه في عدم ار بح ویر 
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لالا ن طا ای 3 = اك وز الت الي آےٰ لشرد ر پخ 1 : 
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کتاں احکاح الإاحارة 
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# سثل 6 عن إجارة الموصى له بالنفعة مدة حياته والمقطع إذا مانا 
قبل اھ ماد تپا “شل تھی ال حار د أو 7 وما i.‏ مى ا 2 فال 
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فا حا ت € د اك ,جارة لاتا چ حقھا ج تھا کاصر بالثانة 
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6 شتاو به وا TEE‏ صاا ا ار قو له Û?‏ ولو 
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اوصی بداره ازید ٤‏ وص اده منمعه داره ذف مضاف لطا iE.‏ 
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لا بال ر واد اوقف المستاحر ثا ٣ه‏ 2 ن واا ن 
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له و مه أ بے أو ك 2 واد اسن لا حار لر عا فی فا امساح 
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فہل هو کالغاص حت يقل عانا آو لا 
2 أ ا ام ا e | ۳ ١‏ أ 3 
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2 
ت چ 


ع 3 
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٣‏ ت د & 
. اڪ 8 1 30 | أ . a‏ ا MS‏ 
والاقلسار کے رشمله بنا ٤‏ اوح 1 4 سسا 1 الما حود E‏ اأقالع لو ف 3 
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سئل ٭* عن ‌شخص فا ل لاخر :استاجرمنی‌هذه | 


وجا 


ار ارت فیا » وما حصل فما ا را“ ننا e‏ واتمغا عا ل داك رجت 
ا رص E‏ “فېل دہ الا جارة صححة غ ا اللكةا و ا 9 
۰ م Ea‏ 
E‏ وهل خرو وجالارض مسشحقة ينافي الصحة أو لا 
#فاحاب € ٣‏ بان الاإجارة غير صحبحة إن كا ت عل TUR‏ 
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زر ن ا الف اسه نة أو ES‏ حر ٤‏ 
فاجاب ا ا المشحه الذي بقتضه کلام أ م ااك ګر د دخو ها 
ا 2 ؟ 
e‏ ان و لواد منظا e‏ ت شش طا بر د 
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الدار ¿ تبن اذااك اڈ غلك إلا بوضع اد٤ نم إن قصد استاج و‎ 
الدار‎ ٤ م قا | لوا مله فی ناء‎ E 1 السفنة ی ذلا ت امحل ہا‎ 
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¬ هة E‏ 2° آ* ت ا |^ چ 
رھد ا ااقعشيش ولظروه بصب | سیه و الاك عم 
E‏ ت 5 ۱ 
ا اتا جاما ماو مع لك ا ۾ سا عا العادة 
س پرا کد 0 سنا f‏ اپ 2 1 
ئل عن شخص استاجر E‏ 
a 4 a 1 .‏ 2 ا 2 ٣‏ | 1 1ا 
ر ع دة ألاشه أف ڪي ت س عدر سو اا۶ ما ا ف ا 


ال تفاع پ بالمام على العادة 3 فل لما ك ا لحار کن | 


فتعدر 
1 ا خان انهف ل ا ا سه اال 
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ع اطلافق اپور : 
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فاحاب # بانه يٽ له الیار ۴ صرح به الماوردي وعیره 
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و . | افع والو وی باوب ا عب ت i‏ 
ا 
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e‏ | ةه ٣‏ ن | e‏ | 
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ر صا حه نٽ اام داري ا و فسا قوف 4 او حصل تلج على السطح 


و ا که الكت »فار ا آنا 
ن ١‏ ول #تصلت الد و ا که هار ل ل ی 


۾ چ ولو ص ر ر ت ا 
الك واختار الهس نف الاق ؟ وعنا فو وشي لو رارضا فر فت 
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i ۳ ۰‏ | 
ېھ اا فاده فوا از as‏ و زص ااا الخار 
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1 8 1 | کسیر 
ا ال اد قا ادا 1 اعت تتت بر جی زواله کا فی مسالتتاء فېذا 
ل ت کا ع 
: ب َء | - ۳ e‏ ظ ة r‏ 1 
EP‏ ا ش سے ےا اخار آنا ده وان وھ نے ھاب ت خلا 
1 ا سو ۴ e‏ 


أ ج 
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عل و اٿ اله وعلى شا دا احخرارض فور شي إسيلفقوها إ 

اطا أ وا وات الخار ا < تفصل ال مصی ماد ا احره وعدم مضا 

E CA TOT E ا‎ 

فو لیے ٤‏ هدا فے ان فوا تعطيل احام لل ف الا بلنة أو لنش 
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ورا او ور الاد يەةضى الا نفا خف مسا نا ل وت انار‎ 


ان اور دعا الوا 
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5 ناو ان و قو امع ماقررا اوت اخار 0 ٤“‏ وال حه 
ما قاله اا ولي م ن انه للاخیار له إذا بان له ااعیب بعد مضي هیده لمشابا 
۹ رة لا نه ىچ کن اود عله فاا < يعتضي آنه العف به على 
مدهب الا مام ااشافعي رضياده عله » غارته أنه الو حه من حبث المعنى > 
ر فه الو حه بحسب مالضپر واه می به خلافه » 
نم لو صح دعوى الاإٍطلاق حفيقة أمكن حل على التفصيل كا في كغير 
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سل عن شخص استاجر و دة معبنة ٤‏ انفضتواستول 
نعادشا فط اولب ا رة فامتنح من إعطاشي a‏ لە ذلك ولا وهل 
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اج AF a‏ د ثل للمازول 1 لطر به و والله 
1 


سر ع 5 3 2 
a E E EN‏ ۳ 1 الا ا ک4 عاھا THY‏ 
سل x‏ ن بی چ یا۲ EE Ei N‏ رص 
2 5 & @*# سب ك 
OAT‏ ھا ا : ا ,فيك | روك 
السنه الثانة زر ع احد ھا بعض لارض وطالب ر کہ == 
0 : أ 1 ا أ ا أ 1 ,ا ٣3 7 3 1 N‏ ل 
الاارض ٤‏ واحال ان یدن سارها وم برد چا ی ۲ 
a‏ 
يلا مه ثي" من, ذلك او لا ? 
n E‏ 
li.‏ 1 ۆز ۴ 
فا حاب باه لايل مه س “ل ذلك و الله 2 


e 


ع 

ع 1 ا RIE‏ فاا و : اسا ار 
ستل عن بنجي . د 1 أو صا لسحصس و فاي a‏ اعز شحار 
2 


ا 


ہے ا = 


بضر 
: 1 
وادا ا | 4 ا ا ل ذلك نا ٤‏ 4 رهشا ھا على ذلك 3 فبل‌شد االاتفاف 


ت 


صحیح او لاو ویکون الغرا E‏ رسه ؟ وإِذا قلتم بهذا فهل على 
NIS‏ الك الارض ا ول للالك اار نان القلع 2 
غرامة الأ رش وبين الفملكبالفيمة وله التبقية سوا كان برضا الفارس 


آم يكن برغا اول 


ص 
فا حاب 6ا 1 ن الاتفافق ى س إصحيح > والغراس 0 
ع 
فارسه وعليه الا جرة لماك الارض» يخير ما ككا بنالقلع مع غرامة 
ا 
الارش وين‌الغيلك بالقسمة » وله || هة اجره CE‏ برضا 
الغارس “وال ا . 
٣‏ 
سل عن قول اوی ااصغار و اة م مع ااظرف “ومن 
ار دونه »هل المعشمذ في الأولى صحة الإجارة وار شا د جسن 
| طا ا 2 وشل اتيد في الثانة المحة إن قال بطرم 1 اكان 


| | 


طرف EES‏ 
F E fF‏ 
فا حاب + نان المعتمد فى ألا ولل الصحة ان ذ کرحنسااظ ف 
AE.‏ ب 2 ۴ 
اواقال؟ اح رکا ا ل ماه س A‏ وإلا فا ٤‏ ونان المعّید ف 


2 


ثانبة الصحة أيضاً إن قال بظرةا ول بختلف عرفا كالفراثر خائ > 
سئل ٭ عن شخص استاجر من امر اة أرضا وها شرب بار 


: : ج 
۹ أ eh‏ 8 ت : ۴ ا : wi‏ ¥ 
عاج اى | ل E‏ سافه وعارها ه قعدر دا ک 3 الحو رټ و اسقط 


س 


وإلا فلا ید ن مغر فه قدره “واه اه 


ما صرفه على المارة من الا جرة التى عليه وقال ها ؛ هذه المارةتازمك »> 
فېل یاز ما شي RS NE‏ ترجع عليه بذاٹ ت أو لا 9 
فاجاب € بان الو جرة لا یازما ما کر شي وطماالزجو ع با 
دکر عل ا “واه أعل : 
سثل 6 عن شخص امعأجار راضم مدة يكن العا غر 


|٢‏ - فتاوی 


اض I‏ اكه ۴ ل 
بصن 

فا حاب لا نه رضن ٤ e‏ والله : 

مو عن فحص ی احجمد فقال لشخص لسن علا - 
امل عنديي کا و 2 اسك اتاك و اناف ومھ) طاسته ٤‏ 
ففعل ذلا عنده مدة ٤‏ فېل هدا اعفد صحيح ا لا 2 وهل لستحق عل 
ا 2 رة المخلللمدة | e‏ 9و ا 2 

2 ب € ا افك Tik‏ فاسنك و لستحى ع : عل أحد 
ا الل ع الد ا و لخسب لاجد ن ا | 
وکر ا 


× سنل * گن دف | al‏ ا ن شحصس ا فانېكم فرك ی 


ا 
E 3‏ 
وھا | 1 نا ال :2 ١‏ مر شدا بارغا من ءندی من غار رحو 
علاك > فېل له بعد ذلك كارجرع؛ تر ع به اولا ۶ وهل بر على 
کک ڪڪ 
2۹١‏ 


اھا ك ق ف الکن المد کار او 
1 1 | 4 أ »= | 
2 فاجاب € ا نه لا رجو ځ 4 ا به ولا جير الالكءا ا بها به 
Ê‏ 
0 ازو ی ای ادات > والله اعا 

E z2 2‏ : ت ils‏ ۱ :1 ب 

غا كع شخ بده أرض اقظطا ع من اا لطا 7 فا 
ر ا آا ايا ٣ب‏ 
it‏ 1 ت | e | 2 HET‏ 

جاعه شار ا » فطا لہ الا 3 فمال | دفستاها اشر ا ابه ا 


) : ع 1 غ 
“فل ا اال س د عم ات او ا 2 وشل a‏ 
e‏ 0 


— ¥4 — 


مطالبتم 1 ا ل 2 وهل أ کا م إا مو ام ندفعرااً ولا 


ع 


ااب با او لال عتهم بذلك > ولاش 


1 zikat 
1 
لک اھ | إل اما م‎ Al o لكر مط الة و ارعار ا‎ 


ا ےا 
أ 1 ت . 
إعطام 3 و الله اعم ۳ 


سئل € گن شحصس E a‏ تفہ به الانتفا ع ال ت 


ا 


کا ر 


و ا 2 ء | أ j‏ 
ا الو حه ارعن | مع ا ل شده اه ار و ا قا سد 


س 2 

وهل ا في الفا ساد ا ت رة الل و وإن کا 1 ل دول امس PY,‏ وشل 
ا < 9 فیا إل ارات ار 2 9 واد ا رت مسا حعنم فل 

lë ۳ 

| قول کو ا فی قدرها 3 ا 


۳ 
3% فاحاب ¥ بان شرل ن اا ڪار : فاست د ان فیلحت العان 
ا سے :ع 
È‏ لا ش۶ ن نة 3 جايو لا نك 1 ابعاں فا حا ة النععة ول و ض إلى 


ع 


ئة المستاحر والا فھي ص٤‏ ولسندر فا اهاسدو 2 ت رة الل ا 
| ا | ا 2 | أ 1 1 
ساو لی اباس وال وت د ا آزنا رة فا ن تعذر اح 
ص : ا EE‏ - ا ag‏ ي E‏ 
فالقول فا قول متخا اس ل ك غار 2 3 وال اع 
e 0 O a‏ : ۾ َة * 
ا سنل * j‏ إجاره ل يقرا جي أ میت لو صا أو ندر أو 
ر ا حي ٤‏ هل صح ذلك م ن غار تعان رمان أو ان أو لايدمن 
التعسان حن مع 0 فتن د ی بالقر [ٌ ٤‏ فاا ريا او ا لتر ف 
کے 
به قار 4 وإذ قلتربالا وا تفل تح لجار ةقر | در آن بالتین | 


1 ل۴ واوا e‏ هر الد | i EST RE E Ea‏ 
ار 1 کک ہے سيا ا ا وة ت RF‏ هل ر ول 


ن الاجار رة تصلقرآءة خمة من A‏ ر هدر بزمن؛ 


چ 


۶ تن ۾ 5 ملا ٤‏ وفك اف القاضى 


8 و ا 
ف ا ابا | E‏ 


Ê ل‎ rl 
) حار ع“ دات‎ e Ta TT Ne 
خسان لصحا قرا اران مإ راسا عار هھ ‌ : ت ر ب‎ 
د ااا ا ادا‎ 
"gk و ا‎ SL ٤ قران ¢ 4ا ل راف ٍ اي حه لے اه‎ | 
| i ت و‎ | ^ u 
غق الم أ٤ وهو سد ها افرب اجا به وأ كار بر که وو جل‎ 


کا Lg 2 NS‏ 
ماحصل ` ن الاح 2 فال اأ ووي صدة الاٍجارة اشا 


عا ال آ2 عا س ك ور لا حجةء 
م" 
2 
وشدا مفصود نفع ا مى En‏ ل 3 و بدك عر | نه لافرف لال 1 شش ر ت د على 


ا 
اهر ور د وصورة مايدغو d5‏ سوال : اہم حعل مثل واب داك 


& 


او 1 ہم احعل د اد انی عل مثل توا 5 ا او 


3 | . 4 اص اه ã‏ ان کان أ“ 
چ أ 1 ی ا 3 1 [ 
| زلا کے ده وا یه ا حرا ف ,شل س م ی 


ل سا ء واأصاحن شم لل اجر له ٤‏ 


عا ذلك فله ان مید ذواب دات 
تا 


ا e TN‏ 8 ا کف ٤‏ وش |> 
بل هو اوی لا ده من التبرك ا زطلب 4 و 
Na ٤ 2 2 :‏ 
u E "| |= i IT ۴ ila 0‏ 2 ۴ 
ااا س ٤ NF‏ فا ڪرت ا ی مھا e‏ لک فاا و لحمو" 2 
٣ 1 Lm ER a‏ 7 
a FRE 3‏ اا 3 ال ےا 
ا | کار( إن اح فا | دل لچ عا ا أ ) ر 
ات 2 
اا کا ی د ٠‏ اسما 2 0 عا مضا |1 ومان 
ا 


ا a‏ 
ذلك او لا ۲ وشل جب 9 ما ةماه او i‏ 


A =‏ 
فا خات ب #4 ا سل ذلاٹ وجب عله بدا لماقطعه » الله عل : 
| 


% ثل عن شخص أ اشہدعل نفسه أن اقا ح٤‏ فا ل يازمه واو لاد 
1١ l.l 4‏ |۴ ۳ 
“ی ما تعلق بالك لاحة بالا د سپا 2 E‏ ا ا 9 وهل اة أصل 


ف الشر ع اولاة 


E ا‎ 


فاجاب کا أنه ایا فك Ys‏ ا ق" NE‏ ی ا 2 


طا تل 
بالا شپاد ا ATT‏ الغلاخة ف الشر ع اومن رغه ققد 
ي اسر ع 


ت“ ے ¥ & 
ت 1 me‏ ۴ 3 أ : 
أ 2 ا ۳ ہت | لحه ۴ اا ۳ | اا = وال | ت ۴ 


ہے ıı‏ آ س ہے 
د 
9 | أ 7 
ا ضر ا aT‏ | ' کے * | a‏ ضر 
#% 1 ا * ۱ ن استاح ا لنتفع ج : لا نھ 2 اشر 
2 ا 
IL‏ عة وإحار ET‏ “فل إذاا تفع ا شیا شد و أشدضررا ما 
سجر ۴ 


: و أ ù # = 2 1 i j‏ : 8 
٠‏ ا سسا م وا ا سو ا لەدلاكڭ أ د ۶ وإدام ر لارض هل 
ا | : 
ن 


& ğ 

* Û l= أ د‎ ٣ ۴ ١ أ‎ a ã 1 

در فال E‏ اخار ولا ملع مله نة من ال نفا ع شر أل ر اعة 
اب 


ak. o ۴‏ ا 
Û‏ 
لان ذلك نفص ٤ء‏ واب اعا ۰ 
N CSE‏ 
* سل ¥ a‏ سدس 1 We,‏ وا ا اا ي قارو غار د 


ا 


E 
دن ملك باحرة معلو مةب ذه 2 انا ملاح واا ص ں الیغیر سا‎ 
ا‎ 


۱ ) القلاحة والة لح :| التحش في اليم > وقد ET‏ به ولا يطمان إليك 


و س 
شق ول ك : بع ي عدا ا تاع أ9 اش 4 قتا في التحار اسار ده باغلا 


ونبیع با 5 الصا من القاجر ٠‏ والفلا ح من فعل ولل ٠‏ 


i Fh ss 
¢ ام کو والال أن الارض کا و حر د للقلاح با ا م ا‎ 


ہے 


2 ۱ : 
5 ¢ ا ۴ 1 ا[ غ | ات : ۱ | e‏ | | : 
فېل يازمالضام٧ن‏ اجرة الل للا E E‏ و لا وهل E‏ 
1 
SIN 1|‏ | = > 2 
a (E‏ 1 ا 
% 8 | ± ا ات ا أ ب | | ا ا 
فاحاب % يانه داز مه رت شل آلا رضن ای رر و یا اس 
E‏ 
il‏ ا i a a e‏ 3 
شاعا اھ شد مات 4 ية | التفع سا الضامن كانتا م | س ام لا : 
| ا | ١‏ کک س 
سے س 
Ê‏ 
k= #‏ ا 1 
ڪ 
أ Ê‏ ا 2 ا 2 | ة ° 
سئل ٤‏ س ف اجك ار ص مود قو فة عل کان TT‏ سحصںس شا 
0 5 2 | آ# - اله BSL‏ ا 
سان از 1 لا Cas‏ 3 3 0 حر ا E‏ ماسر لوقف ٤‏ سا حر تنا سحصں 
سے 1 ا ت أ 2 
ا شه اناخ ٤‏ فا ل ست ار ن الضادز ته “ن ل المباشم دح او الصادرة 
د ی ا . ہے ع 
۴ 3 
el.‏ أ 2 ١‏ |۴ 4 الار 5 2 
من الناظر ويازم المستأجر الأول تخلية الارض من ال جدر ° 
Ê E‏ 
و 1# ã ۳ N F‏ 
فاخا 4 ا و د ا عا وا کی ا ا ا 0 
Nels BENS‏ ا 
2 اهار کہا 5 کیا ا با دز 2 ا ا کے و 
1 ۳ ۱ ا E e‏ 
I ê %‏ ر 5 
المستاحرالا وان خلة اللا E‏ ادر Þ‏ ك و صبعرا بع سحو ٤‏ د 


“ 2 أ 2 
سل 6 عن ر جل استا جر امراةلا RE‏ 
اا ا اة 


للسنیا ضر ر فعض ر الو لد به ٤‏ فہل د 8 ج اا ذلك ا 


آ ۲ 
|" 
أ | أ 
لا سا تنما لے کے 
نے 


سا ت 
Ê f = ٤ 3‏ | : أ ال 4 س ۹ 
لشخص احخر فتھایل هو والو حر ر ول ش لاٍجارة پل لامر 

RAR‏ ج 
الاإجارة الثانة او لا 


#فاجاب ا با نه لاتنعسخ 2 ا 2 ا ا بالتقایل امک 


ا NE,‏ مقارب ع ان الارض ا | زطلع فا إلا 


زرعقلیل 3 فول 2 ا جارةصحيحة ا 2۷ e‏ مال رغن ا ن 


1 2 
مشل ا أو امسن 1 ف اند 3 وإذا قال هم | الور ا ا 
لارض وهو عل دمتی إن ر فلك ٤»‏ > وان خسر بل وأ 

بذك َ پل a‏ شل | اقل ف هم ا ل 


فاحاب د بأن الا كا ا بالا حار باطل “ فیازم امز ارغان 


E 3‏ ك اا د ااعشد ت وإن وف الا جا ای € (» A‏ 1 
ر ا تا ا ار i e‏ ت 
5 “| 
وقول اله“ تجر کلوا مصا ل الارض الى EEA‏ إقالةء وا اعا 


1 
E 


. SB CI EE ° se 
تما یفعل بدرب احجاز 4 من أن ارجل يستاجر‎ 0 
ھج : ع خدمة 0 وکذا داب ت حن عل أن يفعل ماحرٽ | اساد‎ 

| ر = أ‎ n 
وقد جرت العادة بان المجان‎ ٤ ول يشترطله ر کوب ش یمن الدواب‎ ٤ به‎ 


ت gz‏ ا 
یکونرا کا غات الخدم اغا دا ی کی یا خا ده ا 


اھ ا 


Af 
أمانة وتات ۶ وإذا قلت بهذا فمل سما سيبلا‎ € 
ل ول رة ع أا أ خالا د واد 2 ق ساد کیا س سلٺل مسي‎ 


E 
بالعادة لمك وره او لا‎ 


لصدقا ا ٤‏ ولا غير o‏ بالعادة ف ذلك ه ولا س شو dk‏ ف ق له : 
عل أن يمعل 4 حر ت ره العادة ک6 ا سف وله أعل 
Ê Î | E |‏ 
* سل ا ن سخصس آ- j,‏ سما الينتفع سپا تاف و 1 


E 


3 فاخاب 4 ا رك امقس الا < ار 0 فیا اتافه اا : 7 i"‏ اأعن 
ف 1 lls‏ ت | ٤‏ 
امو سح د٤‏ و لطا ع٠ Ce‏ ا ددر ما تلف ٤‏ و الله اع 


* سس 4 س شحصس عافد صا عا لهو لزه حك مو ھة(?) 


Ea aT A OE Rl E: 
حوس ەا باخاش وا ساب وجهل نا معا القاظ واحوب‎ 


أ أ 5 ۶ : "Ê‏ 7 ا 7 َ 
والعسل والده. وار دللت کو چسما بك 1 رطل e‏ هو شك باه وهل 


فر شان مله ء تان ۴ چ عا ر نلعا a‏ شا | ل طا و مسوك زرطلا َ وجل ثاب 


a 2‏ ® 
والس ڪاس وة 9 فا از d١‏ داف و ور طا ل مارفا اف تھ ايلاع 


:ا 


3 Fagg 
۰ اء شر مار وف بالين تعمل و |1 ال وشي صلب‎ E )الہ‎ ( 


۰ ينیع‎ EE صا ل و صو ابه‎ iA 


— A0 
ا ةة‎ 
ر‎ 


نة از كي الريت زالعل االطاف عام تاره كا مماقدة ت 


م لای عاند اح إلى المدينة الشريفةغ إلى اليبو ععائدآً غ 


وص 
ج 
| 


عائدآ غ إلى مزا ٤‏ عل جمال يقيمما من ماله وصلمب حال ذهابا 


li 1‏ ا ۴ . .1 ١‏ ا و E. a 2 e‏ 
عل لا جاب والقبول بعد النظر وا لحر وا ه وعلیه الشروع ف ذاك من 


3 أ 2 قا س 1 7 | ت ا‎ E 
بان تامسو ال سك با دان و عان مايه فېل شنا ن ل حارةصحيحةاولا؟‎ 


وإدا ۳ 2 ا فل e‏ العاقر N‏ عل ا )حاقد أ اذا لعل ٠‏ ا 
E : 3‏ 
إلى اکان الى اجر مثله آو لا 2 وإذا قلت بالا ول فيل القول قول 


E ان اس‎ ٤ E TC E O 
عدم نعان فدر ا وس عدم داں ان ش قو له‎ 
E 
* * ر د 1 1 و‎ 5 
وااو‎ ٤ ت الل م دکر‎ a و ار دا کی فاسست 2ں 1 الاما ا‎ 


لول ش ودر ھا ا اأشناز 4 و عدم 1 ا dl‏ ۳ الله | غا 
ا 2 ا : | : 7 î ET‏ 
سل € و ن سس استاجر ا ا رنف 1 او a‏ احر ر 
کڪ 


ا رر که اہ ق و ت معنة وجل معو بك ّ إن ال ان ا 


E ۳‏ ۳ 
و یل ت عل ال۷ رص مدهو اسشعمدا * م إن المو جر امد کور استعار 
و 
لار قل فرا اغد E‏ ا ده ور رعپا ٤‏ و زرعبا 


i | 0 : E :‏ ع i‏ 
لسار ادن وسقاها اء قيا أ ۵ں عارھا والاء له أو لغاره ٣‏ انه 


الارض أو الساف ? 


Aa 
فا حاب 6ا ن شات ف الاخ انا رة اا الساقة‎ :% 


أ : | 0 - : ۳ : | 
ملاك اسا الارض إن e‏ ن الاصل ا | يعر ض عنه فاليا واا مال 
ضائم عفظه الماک مالک > وام آعل 


چ 
ا ص ةٍ 
Ê‏ ا | 2 ١ 1 “e‏ ت 
3 سما € عن شضس اتا حر رض مد د باحره معلومة En‏ 


سےا 

ااا فت الد فا حت Alê‏ ا ا دال فا عل 
ا اک ا ا IE:‏ : 

م r 3 i la . Fı‏ هھ 8 mı‏ 
الا CEE ET a‏ قلت سیداافل القول قوله ف قدر المدة 
ا وإدا e.‏ تالا جار أ 5 

گے 
فل باز مه اجره ال فا استول عل او Ê‏ وإن کان ود عحل أجرة 
المدة الم كورة لمو جر فمل له الرجوع بشي سنا عله أولا؟ 

| 
فا حاب € االات للاج رة ما اسجولى علهء ولايھیل 

ا 


1 4 1 3 
i | *‏ ت أ پیر | 2 j‏ 
2 3 الهدر لادی ات هش عه اا با وإذا شن تت ا حار ت ا 


ي الخ ازم المستا جر احرة E‏ امشو عله ء وإذ 2 


۴ اأصمفة فطل ق ص اياف 


ا i‏ ن 


رقت ف لك الا ف اترك فا اذ نت ات راع 
i 2‏ 

ا ,۱ | : 

الدید جم ن التول او بال لاجارۃ کہا کا ت نمل ار جح ٠‏ 


8 | 
سلیان ار ادى ای نهار قول اأشا افع ا جعت حال وخر اما “وهل 


غ 
ا A‏ 4ا ا ا واد قا ال کان بان اننان 


ص ا ار ن 


ا 0 فعان ادها سا اة لے ورةباعرا وار دن د ر خفن 


ا SEE‏ ل أ 1 سے 
أنه لا يصح غ ا نا ولا وهل اذا قال السنكت لش ته 


سے 


د او اح یدول U‏ ل 


س 
= 


j : | ê .‏ 
لاتبع حصتي أو ET‏ إلا اا 
ف4 يا ف 2 راف اأصففة أو را | ا ل س ط م شر وطپاوهو 
عخالفة الإإذن > كا نل الز ركش كغيره أن من شروط تفريق الصفقة 
غلم الخالفة “وغل لذلاف ا ا دار شا الارن عأ ل #شرة فرشنه عا 


خد سر ف ا رطا 3 ل في ايع عل الج ت ج اة 4ا ن کا عله ار ا 


قال وفصبيته جریانه ق کل اليم اد اذا ص اله ااأذون ١‏ 
: : 1 
ا 1 ای ۳ ےا a 1 Er‏ 
فا جاب 6با نه ياي فيإ تجار المشترك تفريق الصففة » ولايو ”م 
َه 1 کے . 8 ة أ ا 
و عازف محر ادن شر بک فاو أذ ا4 لس A‏ صر ا ر 
Ë : : | 2 0 َ . 7‏ 
صورته ان ياذن له غيره في يع شي او اجاره فبعه او يو جره مع 
ت . 1 ڪڪ 
ی ا لغاره وخالف 1 د فطل | افد فعا ديما 3 وها فاه اغوي 
في القطعة المدورة إا بطل البيم فيا كابا ول يات فيا تفريق الصغقة 
ت 
آ PNY‏ 
لاف إنباته فیا من ااا بك رور المساری د سد ا ا 1 
ami‏ ا 
صل ای |ام عه المسعة و ايله ا 
ر | 
وغ وع | قا 
N‏ سل 0 3 استاجر عار ت لعل غنده الاعا ة ù‏ واسلشیا و فالے 
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الصلوات انجس ا یوم نها ٤‏ فېل الا جار رةتبطل باساشنا ء ذلك ٩‏ 


لهال رکش في قواعده ح Sea aS‏ ن فاده اشا ا عصل عا اذا 


تعړض له لا ضر أو لا واا قم ڌا فېل هو کون المساشى ېول 


ا أ ا = e۱‏ ا ٠‏ 
لقدر ک فالا ف منع لا سحام ادر اسوعلاء lt‏ اسالل و اعمان 
ا 


TEH : -‏ : آ 0 
EN N‏ : 1 س صو طاں ٤‏ د 
ا ۴ ٍ ا 1 Eas‏ لتعلے شنا ل eh‏ سيك لا ڌو E‏ 0 ا پل 


چس ر ۴ 2 
. ا : ّ 9 الف َ6 ا | ۳ 
التعلل ذا ف هذه هو اأعتمد او دونه من القرب ۴ اشار إلبه ي 
:1 


SET AN CS SCE 1 |‏ 
الحاو ي الصغير وظاهه عدم الصحة مطاقا ? وما المرى بين الاسسشجار 
ar E‏ 
HETE | | 1 ۱‏ 
ا أ elan | E"‏ د ا a‏ دا فا ٤‏ 
3 آ LS‏ و أكاذ ٠‏ 
ا ا و ا ا 
۲i I 5 8 3‏ | ص | NE‏ ا e ANÊ‏ 
ذا جاب بان الاٍجارة تہطل باساشناء ماذ كر ۴ قاله الزر كشي 
ةا مقار ءال ت س ااه اة ع ا لاط وان 
وآ ج أرة وات ال شا ر لھ سے شر : 0 : ت . س اسا 
8 = | 
ا اُ2 أ a‏ # أ[ 0 | آآ- أ 
واف اا ۶ سر ت وها ذکه 7 نعلل سار ادر یس 
EES Na !‏ 
E SNE. CT All‏ “علا الصا بان التد جا د 
ا ق راف 4 طا س اوی ا سے لی چ و رلس N‏ 
AS Al Nee 2‏ اا ۶ص 1 السا 1 
شد ر عا اا س »ولا یناف دا FI‏ ورت لم : ر 
ت i O‏ فن دسا 2 e‏ 


# +f 


. أ E” | N, MB N‏ | 
ہا أ پر اعا مل والمرف ل | لا ساسحار اقدرلس والاساشحار 


ا 2 | 1.1 
E N EMIS o o ml |‏ اخ ا 
3 عاده ف ماد لر ان ٠‏ غاد اغا ص لشا دل مصجوطا بار یر ê‏ 
2 ا Ê‏ ۳ 
1 ۴ 0 2 أ i‏ | ا ۳ | ا 
. د س ہے " . ص 


ا an FF‏ ۴ 2 7 ۳ 2 ا e‏ ۳ 
e‏ ل ¥ عن شخص توف وتر ك أولادأ ورزقا أحباسة واه 
اقاس موا أ1 زف اذ الور بالسو به e‏ 2 | ملو اقیعذاكوذکر وا 


: & 
فا ان من ا ع اوك aN‏ ر صله ل 


3 
1 وص hu i‏ 
يترك اولادا 5 نھی ان الماقان وفاخ ال فن غور آولاد “فل 


ا الاإنماءصجيح وإقطا ع الإرمام ل حصص ل امح وجرد رنیب 


۶ سے 
فأجاب 2 با نه يصح e‏ ذلك داشنا 4 وخا 
4 ل ا ن التوقيع E‏ ن ذالف عار شار کش ا e‏ اع 
ت 1 


فادتی اأناظر علا عند قاض أن هذا القعد من حر الدار ٤‏ وشېدت له 
AGA aa‏ ما کی الد 

زا يدلا و قا اعا ی ژر A IE‏ دا a‏ از ا 2 دات اس س 
و 0 : اني 
وعار ¢ 4 ااك a‏ 1 لا ?وهل تع ا الأ س اذى 

ق کچل e BE‏ ف ل 1 سےا 0 ي ص 
دک هنا عن ا)اوردی الصر 2 ي عدم صحةهده الدعوى وعاع اة 
وعدم جواز إزعاجه او لا ۶ وهل جوز ال لوس في افنية المنازل وحريما 


St‏ “إلى أن قال :«وهذا إفا جي على 


قول إن الدار ھا حر ے و وأيضا فکااممم فا إذا أحى دا ۳ 


د ت 2 


و ت 


سے 


| 
ا مو o O SE‏ مصار و وها الى ایدرک 


E 
| 


یا ى فه ذلك ٤‏ وجب ا 
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a 


a‏ ا ا 
القعود فی أفنبتما وأنه لا اعتر اض لا ربا ا ذا م يہ 
المعلى ا ی کلامه “وهل للقاضي أن يزعج من a E‏ 


اشوا ۶ ولا سای وإن | مجه قاض قبله أو ل١2‏ وغل صر 7 احد 
N E Ny‏ ع 


من العلا ران کل دار وا حرم ابدام حت NAS‏ لم وهل 
1 ل آل ك 

ا فا ۶ والجک ا غالف کلام الا ذرعي او لا 1 
#فأحاب ¥ بأن ذلك لبس بسائغ حالفته المنقول» , ویرتب على 


ع 


ل الد کور حك الشار و أعل أحد تعق کلام افرع 


ا ا ا ٤‏ نع فل يتعاس اا جي آي کلام 0 
ہے ےآ eî‏ أ ٤‏ ح 


| ا 
۳ د ا ان الدار ر E1 NE‏ ر نك لا حاحة اله ۳٣‏ نالماوردي 


ع 
فراص امه ف دار د ا E‏ حرے ا کا فی اف وفة بال شار ع 


خر ج ذلك عن م ورة السألة كن الخطب قي ذلك قريب » ولبسن 


ااا“ ا أا 
لاض ی ان یزعج من اد رتاف E e‏ شار ع بلا سناب سنو اء 


|< سه قاض قبله أ RE‏ د دار لپا حر E e‏ شار إله 
r N I :‏ 
|| 0 | 2 3 ا ابلقینی وها r‏ ا أن الذار حفو فة 
a e EE‏ س 
0T E KE ia‏ 1 اخ غ و م اا اء 
اا ن لاحرے لہا آرادوا به غبر الحر احق ء وبحرم الارفتا 
: | 2 ا .5 
O‏ ا الف کلام الااذرعن مذ کور الذي هوي المقيقة كلام 


MY FE 1 : 0‏ | 2 . "5 # * 
أا¿ ولا اال ف ان خرق الا جاع ولو فعا # E‏ عمل مقت زماننا 


ES 


وا شنا الا خاد علطا ۽ فون فرش وجود تېد فظاه 

کلامم انه حر م في الا جاع الفعر ى كالقولي وهو ال وجه > واه عل : 
Ê €‏ ا ذا کان الأرف ا ات 5 وأقطى 

ااساطان لاخر ٤‏ نهل الخل وغيره لورنة اأيت أو لن أخذ الا قطا ۶ 


سے 


#فاجاب کا اناك N‏ ملا 


لت الال إن کان A‏ بء رص عنه غالا وإلا مال ضاح ٤‏ ولا 
حف ف ذلك ن اک الاقطا ا اك بقطعه لے امام فعا 5 ا 


ذلك لست الال َ وااله أل ۰ 


کتاں آحکام الوقف 


€ 5 4 
سل 6 عن سحض ں و قف را عل باه الغلاث شن ريل 


Ê : - 2‏ £ 
wı 1 2 a 2‏ ۹ . 
و فة و سعوڻ ایام E1 3 ٤ E aha‏ بعدھن عل اولادهن عل اولاد 


اولا دهن “عل ان من مات نهن ت ن ودا او ولا ولا کان لصلة لوده 


خاصة > فان |[ 0 : ا ی 1 ااج وت ووا ن 


E 
غار ۳ لا و | قعل صدا كە تا د الو فت فة ا * 9 اد 4 اد ہل‎ 


يشل نصببما له أو لاخت سعود ٣‏ 


e : 
E" 


د جاب ¥ ا انه تقل استهاف صفة و اد ولد -هادون أختاعاد 


هول الواقف «عل أن مات من الموقوف علبپن» الى آخره “ وقوله 


ول 


ا ا ا ا 


لو لدها (i‏ ا ا ھا ادها ا ولد ولدها استملا ArH)‏ 


ا 
( داں نصا 
e " 1 mM‏ 9 »ای a | e‏ اا # 
حفهت او شار د لر رنھ افاه “ ووو له ((حاصهة 14 دول جو لے ا : 
2 سا عر شخص له بلدوله وكيل وف البلد حاصل وقف معد 
۳ ل 


ع الال باحر ته“ فو ضع 0 المد كور فهغلة لصاحب الاد 


هرل ٤‏ فا اظ ا الحاصل فش ا الةصاحب بلدا حح e 0 A,‏ 4 ا وشا 
ات کی : 


a; ¬ 


ع ٍٍ e‏ < 
د ۴ اتی ا ا ا ا قال اكل 2 3 وله 9 4ضاخ 

e : بے . ا‎ E ۹ O 

الاد آنا اکا e REE e‏ اا 


د ٤ء‏ ¥ قش قفا ع| ااه ایك ٤‏ ھن عله 
بب اچ ی ٠‏ 
ر 2 j‏ ر ر ف 
ق ع 
ا کات کے و خا انظ عا دلا لةه :2ع“ زا د لا و سا 
ف 0 ا ت کک أ 
| 
٣ ۴ َ 2 7 ۴‏ ف" 8 
أ ث 0 أ س قال آ ظ ۴ ت 
1 1 


النظر ولا إساده 4 ل الا راء رك لغاره 3 ٤‏ انه تعا ذلاك اشد عل هسه 
N‏ . 4 | ۴ 

انه فورض اانغظ ا الاقف و ST‏ و % 

ہے و ہے 
اولاده له ٤‏ توف ا ر a‏ ا مالک a‏ اولاده 
ا رشد ته وأهلته واستحمافه اضر مشر ده عل لوقف Ee‏ “فېل 
Ê‏ 
ضه له الاقف اون حک له به ? 
اک الاي ل 


فاحاب ‏ لاوز عندنا لهال ولا لغرء أن يدخ ف الاقف 


ن ا یدخله الواقف» کن ن اقضی مذهبه ذلك فک به امرض 


a Sa Sa ER OF TEY 
ئل عن شخص| ستاجرا رضا موقوفة لا تقض بپاولا ناء فظم, ا‎ 


مض بنا ء وحدران ٤‏ فنقض غا اوبعل اقا ة فا ل جوزله ااك ول 
وإذابا عمنالوقف اطا AN‏ وغار شرا¿ “ہل لا 8 بیع صحیح 5F‏ 
فا جاب انهلاو زلەذ! i‏ ن و 


1 


# سئل € عن شخص وقف وققا ولم يشرط اانظر عليه لاحدء 


فل بكرت اانظر لات ى الفضباة الشافمة أ و ااسلطان ? وما اا راد قول 


قبا ء۶ « و الا فالنظر للقاضى 2 
o‏ أنه إذا شر ط انض رفيه لاسلطان ف E‏ 


ا لا ال يض أصالة خلاةا سكي انه النانا ف الا مور الم 


قاضي الشافعینابەفما کو شل اهو ا a‏ وا لافالغا للقاضی 

م NEE oe‏ یوي «والا فالنظرللا مام »واش اع . 
3% سل ¥ 2 هکان وفوف عل مسد چ اللكان و تعدر 

لانتھا ع به ٤‏ فېل للناظر عل الملسحد ان لمكن المذ كور لصاح 


* “0 2 | : 5ا‎ | 9 | AMI 
جد او لا وإدا قلتم دا فېل جوز له إجارته و علد من اادد التي‎ 
وخا دم و ع ا او‎ 
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اڪ 
E e 4‏ 
کر رک ووز ھر و ر ا 


rE 
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E 
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سے‎ 
۹ 
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ْ‌ 
N ٤ a‏ ۰ 
x‏ ع سحصس اا ج إمامة تعد فتحءد له معلو د 1 مید عل 


یام تاظارہ * فاستولی عا 5 ناظر آخر ء فېل له مطالته ما جد له 


شل عن سحصس اله أملاك ناوقف ثلا عل شخص صا 
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5 ا ا + . س أ " n‏ 2 
ت |= | .: 
ل بعاد َ عا ور اا شا اعدا و ا 9 ا سلو و و اش بسا عا E:‏ ار للك اوك 


وکان‌ آلو اقف ملاك د e‏ حم ادت : E‏ ف کات قف اذى 


وفوف عا اا )+ 3 ولاف OE‏ درد a > RE‏ 
ت 2 
EL‏ 4 کے ا لا غار هة فلا مات الو 2 ترك أيتامً 


آل ۳ : 5 ۴ 2 ا 
ص ان الوا اد اكور دت وصارت سا حك 
۶ 
ا : ١‏ | 
وسا ال رر اش En‏ ِن أ ا ا الساحة ll‏ وروا ا ر هده 
| ا ا ا ادر | ل عر 9 يعفد ا وتا قف حو انت 


# | 8 ا 
N‏ ورو ام د ف عله مر لاٹ الاح 2 الد i‏ 0 اشزانلت 


| ا ق e,‏ | ا 1 8 ا | | 
r‏ أو افف پات ر و لسار ضف وآ E‏ وبع دك عل باب 


ا ف = 7 Î ٣‏ َه آ. i‏ 2 
1 0 ای اعا لاد الواقفوصع يدەعل ا لمحانوتالمذ كورإلى 


ا ا ا 
فنازعه شخص من ذرية الصا الد قزر وقال : الي انت وفف ع| 

ا ص 
الصدقاٿ ٠‏ المكة و قال ضرف لا مسا ٤‏ ټل کک لوقف ا لے 
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وعل بنته فاطمة وع زوحته مغل مدعو ام اجر وعد القادذر وعل 
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روش ا د دعل خاص اس لمرحوم یلد امادر وعل ی ر نه ال 
ه واولده عبد القادر من الا ولاد الد كور والاإناث بينم بالسوية > 
ر ن بعدھ عا لی آولادم لم ع لی آولاد أولادع لے عل اسا وأ 


ما عاشوا ودام ما قناسلواء“ تعجي الطبقة المليا منم اة ار “ا 
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ا 1 ا د 8 i‏ 1 " ۹ . 

ابه ن مانت ل عار ولد ولا ولد ولد ولا سل ولا عقب عاد لصاہه 
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8 : ا 1 | چ 3 ت mı‏ 

س ن بق ن اهل لوقف من شو قا درحته ودوی طبشته : ومن مات 
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نولا واد عاد لةه عل واد وده وان سفل کی الطفة العلا مر‎ 
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دو خلیل ا 02 ا ا ا ا ن‎ ٤ فة | سفل‎ 
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ت | وا : 5 | ۳ Ê 2 i‏ 
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وللسنت خسة قراردط ولصف قراط ونلث سدس قراط > ولاشمقة‎ 
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#فأجاب بن الال المتخلفعن الأولى فيه مناسخة وصح 
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یا اخدذه ّ فم کا منھا ما د 2 رته ا أعل 1 

* سل ا ت شحصس مات ۳ له ا ٤‏ ماتو | و لمعت م 4 ا 
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دون‌الغالث أو بالمطف في الكل يختلف الأصحيح فتصح الأساتان فم 
رر ٤‏ و اک ن لکل ابر ابن في الثانية أحد وتسعون والباق أربعة وثلاو 


الموص له ٤‏ ولکل ابن فى الثالفة خمسة وتسعون والباقي ستة وعشرون 


موص له ٤‏ وذاك لان‌الاسشا أت اامعاطفة تعودالیا A‏ ادام 


شل € ني وجه الرد عل الأسنوي في زصويبه في مسالة الوصبة 
بعين (شخم م پنصما ا SENN‏ و وللفاي ار د 


خلاف قول اشخان أن اللا ول الفائين ولاغانى الغلث بانا تصويبه عل 
ماد كراه في المسألة الى هي أصل ذه ٤وش‏ مالو اوضق ید بعإن ٤‏ ع 
پا لمرو“ فن وجه أنه رجو ع عن الوصبة بها للاول إلى:الثاني» 
فارص اا فم أ eî‏ » محل النشريك هو حل 
ED‏ جوع د ا الصف الوص به للغاف > 
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سوچ 
علا أن حل النشريك ا حل الرجو ع وتي ضعيعة “ والذي فر ع عليه 
الشيخان تبعا للاٍمام الشافىوأصحابه طريفة العول وى الصحيحة بأن 
يضاف أحد المالين لاو EE‏ متها إلى جلتما» فى صورة 
لصويب نسبة النصف إلى ال ثلث ونسبة الكل إليها ثلغان» فكون 
لاحن النصف ااشلث و لاحر EME‏ الان ٤‏ و صورة الاصل 
ا لاان 2 کل من الان إلا زصف» فلكل E‏ 
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4 جملتهم أ خ مق بالقاهمة أيضا وبقية الورثة في الا 
فأوصی فا بحفظ ماله للورنة ة الم كور ن وار ا ا ی وردته 
ان كۈزين بلاد كيلان صحبة شخص مووق به مع الاخ E‏ 
برضاه “ذم مات الموصي فل للوصي اا ا u‏ مع 
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سل > عن شخص ا اوا ان مج عله فول ادا 
ge “1‏ و کان فی باط نالاس م ب الع 
عل ایت فل يقح عته آو فع م اللفخرم نفلا ` أولا2وإذا تيا 
ا وأحرم عنه بالعحرة من مفات ااال 0 
من مكة فمل مجزي ذلك أو لا ? وما الجواب #اعزي للارمام المجتيد 
عله ر اتی سوه هره إلىغير ذلك ۶ وهل ادا ندر التلمید الارتان 
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ع 
َع 


ا 


E : 7 E 
غ“ ةم اطاعه 2ا ماف باط الا ٥ر چس علیه الو فا ء رند رهاو لا؟‎ 
َ ت‎ 5 5 


i 


چ ا 


س 
E : : E‏ 
× فاجاب € 0 ذلك فى الصورتان بوص صيه وقح ن 


إلا وقع ع ن تفه نه ٤وماء‏ وف من الجر وغبره إن e‏ 


ویار مم مع أنه ن حمل مل بش ان کا بوصية ٤‏ وااندر 
7 أ : 


لااو ان وة وصية صح ووج الوفاء يك ٭ والا فلا و الله اع : 


Ê :‏ 
4 2 
سل X%‏ عن شخضص اسند وصلته اولده وحغل انه ادا نزل 
١ 7 . ۳ . 2‏ |“ 5 
به حادث الموٿ ان بدا بغدغ له وتفه ګمله الى بدت المعدس ودفنه 
1 ۹ سے TE‏ | أ 
نه وفال : إن هع ما N E‏ ن داتوماعون تس او له لوص 


۴ | : ا ا ة ۳ | ۲“ 
الم كور »> لايشا ركه فيه أحد من بقيةورئته » وأ وصى الرجل المذكوز 


Ê 
el. Ba ATI E o Eh i 
BR ا سط سے ک5‎ Te کا‎ ù دا زا ا 81 | تا رفي حال این شان‎ 5 et 1 
+ یا ٭ ا ہے ےھ سا ي ل ا‎ 
سے س‎ : : 
| ١ اتس | ف | ا اک‎ 

1 کا e‏ اق ك ت فج 
رسول الله صل ابه عله وسل ود بر حاريتین له “ماما فی کناب وصاتةه 


Ê 


سے 
شی سو ار بای وش hs‏ باي» وأوصی 2 مھا ائه دینار واشېد عله 
NII‏ ع 3 . ام 
ان اس احتار a‏ أ فا ك ن E‏ وإئاثا ا ی بعد وفاته فو حر 
ا 1 ه.ا 
الله انعا “واوصی بان ی لسر فمن احتار من أرقائه المذ كور 


| ا | U Ff‏ ب نے 
لكل واحدفي كل يوم در همان بالعاملة الشامة من ريم e‏ 
) 3 ت : ۴ & 


e,‏ 4 ر 
امه عله ادا از ع ايا ¢ ادا ر ووا صر ف ف ذلاك ء٤‏ واوصی 


٣ 
سے‎ : 
بان ضر ف لک من لعشقان دہ الاختار واد ب الد رر ين أعااه‎ 
e دان وان‎ TT وإناث ببيض‎ E شن‎ 


تمارة مسحدعنه »وار ' OTT‏ 2 


a 
ویم به وینوره وینظفه من القامة کل يوم درم واحد » ومها فضل‎ 
فل نهد وصكته‎ ٤ عد ذاكف ر ان مستحقی رنه بالفر لضة الشز غية‎ 
با لجل إلى بیت المقدس ودفنه به وإِذا تعذرت ودفن بغیره فېل ينقلإله‎ 


وهل ٤‏ قوله إن ميم ماني مسکنه عختص بولده عل الارٍقرار فلا 


ا وا 
Ê E‏ 2 ۹ 
يمنشر ا کا ۾ صك ف فف عا 


a | ١‏ ا 
اپ حار عا 
ا چ بت ج SRE‏ ری 


ا ان لاور ب 
م 
کے 


ب« و'‌حر 1 فو حر ا 9 اد اعتار فېل ٤ E‏ ا من لدد 


لک ن اأرضة والموت أو ودا سی 


ا * 


چ 
| ا" ۴ ii . | el E‏ : 9 
ا من الارقاء قد الاحتار سا قررهڵه من الد ر مين ام لا وإذا 


واحل فیچ فر ك م واحخده ا قدر 
أ 


از ذلك 2 وهل تنفد وصتته لر بوم ممصا لر ااسحد 


ا 


3 
فا حاب ر يانه لهد و ضاتة بدفله بلست الد اد 8 


2 ر کک E‏ لغار فا فل وضوله و إلا فا“ 3 وإذا دفن لار د 1 نفل 
ا ۾ إن ر بر وإلانقل ٤‏ وقوله 3 جمیع ما ماف اتد ی سقس بولدی ي» إل 


و 
e‏ ت : 2 1 IT‏ أ ا 3 أ 1 چ 2 
اخره إقرارفلا a‏ إلى إجازه 3° لاثاث لمال ۳ بل 9 


ت 


1 
" | 5 | ت أ ا و : س 


ا 
E Lr‏ ا 2 Fa u‏ - 
متها عشرة دانير زيادة عل المائة ء وقوله «مناختار من أرقا بعدموقي 
Cr‏ ا س 1 : ا“ a“‏ ل = چ 
أن کون خر کو ر“ صحیح کا لو ای عتغه عل اسه بعل هو له 
a a‏ - ۱ ن E‏ 
ويدخل في قوله ارقالی من یدد 6 دان الوصة والموت لان اأعارة 
في ذلك بوقت الموت لا بوقت الؤصبة » ويستحق كلمن تناولته العبارة 
ا لا اختاره اا بوم در ھان ما اه اثلث 3 و تلد 
٤‏ : کے آ“ 
و اتةه ل 7 مصا م المسحد ویعصی کل ل EE,‏ هک rE,‏ درشا 


إن صر 


اد لا يعرف قدر ا لموصى به في اأستقبل تخر ج من الثلث » وام أعل : 


الموصی بان بعطاه فن لار الأملاكء وإلا بعطاه عر دو اسخدة 


3# ل ¥ عن و دع عند کا 1 ل أن له ف 
عه ٤‏ بعد ذلك طلەمن امود ع ا أنه باعه له ٤‏ فطلب منها شمن ٤‏ 
ثم بعد ذلك أنكر ارذ : ااساتق ER‏ بیع ٤‏ فهل ال ول قولهأم قول 
المود 2 وإذا كانالقول قول الود ع فمل ا ع رث اللو" ل آولا 
وإذا تعذر عليه رده فمل عليه قيمته أو لا وإذا اختلفاني قدرها هن 


اذ 
i‏ ن القول قوله متها ? 


ك باه ¢ ويار شر پې 2 & = ر ډ اللو لو 


& 
e 
٣ 
i 
ع‎ 
8 
CC 
Be 
“یا‎ 


— A= 
: اختافا في قدرها ولا دة فالقو | ول امود ع عنده ء واه آعم‎ 
رأة عنذها فد لاختا فاعظت ت الود عة‎ TT 
المد كورة ح اد إلا » ثم بعد ذلك عدمت‎ EE. زوجا دینارا من‎ 
? الدرام » هايازم الزو ج وزوجته اود عة‎ 
#فأجاب 4 بآن الزوج لايازمه غر ذننار فا نه بعد ر ت أخذه‎ 
لایرا إلا باارد إلى المالك أو ائه ء وللالك أن رطالب فنا‎ 
منها “ وأما الزوجة فتطالب باججیع إن خلطت الدينار بالبقية ولم يتيز‎ 


ا “ن ,القة “و واه أعل . 


و ا ر 
Ê ۳‏ 
لا حه ٤‏ دم دی رحل ان ال ا زوحا له عاقد شري : 
ى 


والمحال آن التزويح اذ ا غير اِذن اوصة وبغیر إذٺ حا م ری 


تة ذلك “فل شدا ال ویج ضحم 1 ak)‏ إِذا 1 تک م 
ھل بی عند اأوصة 2 ل2 

#فأحاب 4 ائه إن کو او : ب فاد لصح تکحا ل 
باذن‌حا ٣بر‏ یذلك “واد يصح اکا عست 


سل عن صر ا أن ۳ زوحالو دە فېل يصح تز وکا 


سار 


& 


ا Ê Ê‏ 
رز ۶ ا 2 أ | ا 5 
فا حابتک ا آ أو هاه ا دال ع وا 
. چ L1 a u‏ أ | 


اا اھ و ا 
اغبا ھے لا بك 1 
ينا بە داكو 


ن :2 | أ 
ان الول 1 سی eh!‏ أن ب وحا 2 خاظما ا 6 م ماٿ ٤‏ 
فېل الوص ال أن بز و حرا ٥ن‏ عا خاطہہا أ ا د 
نا جاب أنه لس و کی 8 بز وجا ا بالوصاية م ن خاطسا وك 
أ 1 | | | | 


0 وط ت 
8È 3‏ 
حطستا ٤‏ فا كل ڪي ص فيا أ نمقه وللا 
ا ا ت 
& 


وإلا فله از حو فما دفعه e ٤‏ اختټلفا ق شر اده و اا لمل 
F‏ 3 ٍ 1 
لاله اع ف فلسته “ و الله اعا ۰ 


1 


a 

سل ۶ا إذا قال وليالمرأء ازوج آزوجتك بہمزة > ھل ام 
التکاح کا في زوجتك أو لا ? : 

* فأجاب بأنه لا صح النكاح بأزوجتك کا اقتضاءہ کلام 
الشافمي والأصحاب »والله أعل ٠‏ 

8 عرز ر حل له بلت ع خطبمامن اا فأ جابه إلى ذلاكواً وانفی 
علبها مدخ ٤ ٤‏ اف شا E‏ تزوجها لولده ففعل ذلك حبر اء 
فھل هدا االلكاح صد سح أو لا ? وهل‌لابن ا مار جوع على هاما أنفقه؟ 

e‏ ا انه لالص العقد ا »ولان اا م اارجو ع على 
ابا ما أنفقه اذا e‏ ول يقصد هو با أنفقه اا 

سل کا عر ا 5 اوعقدعقدهعلما إن بها عاہه دين 
فانسحب من بلده ول یدخل الرجل بزوجته “ و ک) طالبه لتو جه معه 
إلى بلده ویدخل بزوجته 1 بستطع ذلك لاخوف من أرباب الديون ٤‏ 
فپل سحتا ج ار ای دان قاف ف الدخول عا الوحة أوالاة 


سا 


8 


e Th OT NK ا‎ a 
ا له ان یدحل علمما وإن يستاذن قاضی إذا او‎ x € فاحاب‎ 


مأعله من الما" فا EL‏ 


ا 


سثل ع نامرا زوجہا گا ے بعد ذلك طلقا زوحا نلان 
ادت آنا حان زوحي ا ا و صد قا پا واازو ج عل 
ذلك فأراد ازوج أن جددنكاحبامن غير امشحاال » فېل لمذلك أولا؟ 

اجان د ا r‏ 

سثل 6 عن کر سا لاس ما أب ولا جد »ثم أرادشخص 


# 1 
و 
ق ٠‏ 


ا 
E EE EE RES Î‏ 
ES MEE‏ ولايته“ فأذْنت اکر 
هاککي ان يزوج من اراد ن ڀتزوجپا بصداق معلوم فزو جا له ٤‏ فل 
سد ا العقد صحیح اول 1 

O‏ انا صر طاق ي اللغة على المراهقة الي اڭ 
ا لجيض ء وع الى أ ا ا ٤‏ فان کانالمرادالمعنی‌الاول فاد 
لصح العقدعاا ولایصح ان فیحال صغرها إلا el‏ ا الر» 
إن کان المرادا عى الثاني صح العقدعلما با ذنما E‏ العاقدشافی 
م اکا ٤‏ لکن الحا كذ عقد إا بعقد ی حل و لا يته خاصة ٤‏ وامہ عل : 

# سثل € عن الولي احبر إإذا وكل في تزو ج البكر وهي مزوجة 
م طلقت قبل الدخول › نمل لل وکیل ان بز وجا بذ الو کالة اتی وقعت 
قبل طلاقا أو لا 

# فاجاب € بان لہ أن یزوج بہذاالتو كيل إن قال له : و كتك 
ان ر وج Ra‏ کا ا اطلق “کال E‏ ل ا حرم في 
تزو چ مولیته “ وال أعل . 

× سئل × E‏ مرأة من والدها ودخل با ٤‏ م طلا 
زادنا ا غو دها اله ٤ ٤‏ ان أن والدها کان حان العقد فاسقاً بترك 
الصلاة » فل إذا ثبت فقه بذلك يتين ساد المقد أو لا وما س 


طلاقه ۶ و اذا تین فساده فېل تعود اله بعقد جديد أو لا 2 وإذا فلم 


و 
1 


i 
بعودها فمل حتاج إلى ا ال ارا وإذا احتاجت إله مى‎ 
? ن اداو ها‎ 
#فأجاب 6 بان ثبت فسقه باتفاق اازوجين أو ببينة أقاماها فلا‎ 
یمان فساد اعد لاتمة فيحب التحلل ؛ وإن ثبت بدينة | يقماها تين‎ 
8 وتعود إلبه بعقدجديد > والتیحه‎ » YERE 
والاحتاط‎ ٤ تحتاج إلى انقض ءالعدة لا نما في عدته فاشيت ا حعة‎ 
ا ء وابتداوٴ ها من حن ااعفرق » وال أ‎ 
ا ر رھ وا ل او اک‎ 


أن يزوجما بغیر اذا ورضاها أو لا ? 


4 َ Ê Ê چ‎ E 
بانه للس لا حد ان بزو حا بغار رضاها 3 واه‎  ںاحاف‎ 

5 [ ۱ : ي 5 ا 
ت ا ` | ت م 
ٹل 6 عن رج زوج ابنتهالب کر پھر مطلپار جلا معس ر غور 


رضاها ٤‏ فمل هذا التكاح صحيح أو لا؟ 

فأجاب # بأنه يصح التكاح بناء عل الاصح أن اليسار لبس 
بعتبر في | اة » وما أفنی به القاضى حسين والقفال من بطلانه می 
على مارجحاه من أن السار معتبر فيماء» 0 ا ا القاضی فی 
تعليقه عن عامة E‏ ال اة معتار فیا “ وعل ماقاناه من 
الصحة لايسلمما الولي حتى يقبض المر “فإإن أيسر به الزوج وسله 
فذاك > وإلا فلها الفسخ » ومع قولنا بالصحة بحرم على الولي تزويجهامن 
ذو لا فه من بخس حقها ٤‏ وعايه حمل کلام من جعل اليسارمن شروط 


YY —‏ 
ولايه ا 2 نط ل ازا قدام لالص ة المد“ واه أ 
> سثل ¥ عن | شر أ 2 شه رھ حٿ ار حل غار فرشی وآ ضاها ورضا 
ولا واشهد عايها بذلكت ؛“فهل لشثرط م ذلك الا شاد علا با سقاط 
اکنا و أو للا ؟ 
‌ 
أنه غر قرشي الا داشر فلها الخیار 0 TEA RNY‏ 
: و 
لاله و > والله عل . 


| سثل + ع TY‏ مر اة من وليا وشو بعر انه CE‏ 


Ea j 


وأنه خبر اناس پا کون دنه وین زوحته عا لاوز إظهاره * فهل 


a‏ و يا ف أو ل ر 


5 ت 


2 سے ب چ 
a 0‏ 1 ا آ- 1 .2 | ك 2 
* فا حاب 3 ا رك بره 1 ن 9 ديا ولها من ذک ک اهة سبال ابل د 


(IY 4‏ 
إلاأن خاف E‏ ره 


۴ 3 N Ik . Î : 

4 2 شلک عن رحلان سافعان زوحا ار اه ن غر 3 عل عاقد 
ار 

1# 

اة 


٤ Ea‏ ووالدها مو حو ر دول چ ۾ سد قك 2 ول غاره فھل‘‌هدا 1 ا 
| 2 
0 صح او لا ? وإذاة و د ا فیل یعرف نها في ا خالا فھل يا غا 
: 7 
ویقابلم) ا جا ۶ عل ذلك أو لا 
* فا حاب بان | كامح الل رر nr‏ ف حب التفريی ہاں 


فا لھا | 8 ا ایستحقانه شرعامن حد ورزر 


0 
سثل عن رجل وکل رجلا اروج ابت ن 
ا و “ فز وما ی رحا قا وانقضٽ عدا ٤‏ فهل a‏ 
a E al‏ لا وإذا قلتم بهذا وکان‌الول 


طم 


ا 


ظ 


فائبا إلى مسافة فة القصر ما فوقها یزار بزوحها ? 

# فأجاب ‏ بأنه لس لل وکل أن بز وخا ثانا بال و كالةااساقة ء 
وإذا کان اولي غائبا إلى مسافة القصر ما فو قي 9 م يعرف مکانه زوجپا 
القاضى ٤‏ والله اع : 

ثل € عن 2 ول صاحی ال وة فاو واثل النکاح من زیادته 
) وعل لاص حرم اامظر ا قلامةر جلا دونقلامه‌یدها ويدهورحله » 
فی ی ای ےا ا لحضريسئل عن قلامة ا رأة هل 
جوز لارحل الط E E SERAY‏ ته اه ال 


ا 


فالت :معت أ اي يقول : إن 5 نت قلامة يدها فله النظر إلا » وإن 


کانث قلامة الرجل ادغ قال ارافعي + «والتفصيل مبني على أن 
1 1 : 1 ا ٍ ni‏ 
با شا 0 لعو زد 0 تھی 2 فا هوا دال Ea‏ ا وضة وقالما عر لعل 


أن قدم أن ماخر م/النظر إليه متصلا حرم متفصلا فكيف يفصل بين 


ا ا 


فا مه رجابا و يدها ت ان لمر ج سا ن کر النظر ا بدھا الضا ر 
* ۳ 


2 £ ا کے أ 


3 ت‎ Ê 
? لصحبحه قبل ذلك با سطر قلیلة حر نظرھا إلیھ کتحرے نظرہ إلہا‎ 


قأجاب € بأن تفصيله بين قلامةر جا وغلامةيدها نأف ملل 
٨۸‏ - فتاوي 


e = 2= = - 


ل — 


ق 
عم کر > 4 i‏ عل امن امه ٤‏ ماعل ما ص حه 3ں 2 


1 کے 
1 


زا شما ف م ذلاك » وما قاله فقلامه يدا ار حل ورجاه | اغا پتاف ضا 
عا عدم حر > اض ھا مھا ٤‏ أماعل 2 رمه ااشامل له [عل | ماص> ەمن 
ص 1 


أن تعر ع نظر المرأةإلى الرجل كتجرے نظره إلہافبحرم ذلك ؛ وا خاصل 


أن ماقا ل | حه لإ 
أن ماغاله اغ صح تەر یعه عل مار حجه الرافي عل مار شېږ د ل 
د vl aa € ۴ ALG‏ : 
فر عه عل ا فيي لا على مراده واا 


# سل عن البكر والعذرآء » هل ماما واحد أو هما شمان 
کا یشعر به کلام العلا ء حیث قالوانی باب الا جبار بل وا 


روت ااصشارة إجبارا ان ان < وإن ا i‏ فلو زالت 


وا ر ع E‏ 
أ £ ت 
کارا ەرو طء او بطول ا امه شار ر4 س او تد ةا اط أاحارت 2 
و Ê‏ 
ت ۳ 

0 

× فاجاب € بان م ا ۳ | و احد ل ور ۳ فا مم إن کانت E6‏ 
٣‏ ج ت 2 سي ٣‏ 
أي لغة وعرفا أو حك بان زالت كرتا بغير وطء بقرينة مابعده 

e 

وایله اعا 


خ 


سل € عمن هما عصبة فزوجما حن عضر ته بغیر إذنه ثم طلقا 
زوحا ا یا د با ٤‏ هل 4 مذهه شا ف ی ن یامن عصبتیا ب عادتما إلى زوجپا 


تعفد اا لل 1 | 


E Sa ASE aA SE Se Ak 
۴ کک د‎ 3 " a 3 . 1 


r :‏ |" 4 ا 

فلس لشاف مادک و إلا فله ذلات “ والله اع 
E‏ 

a 


۲ 


ا — 


با امام ونع اام 
سثل عن ر جل زنیبام رأة غ ولدتبنتافېل جوز له تکاحرااً ولام 
#* فاجاب € بانه يجوز له تكاحا وإن تبقن أنها منهإذلاحرمة اء 


اس 


r | 0 : e 2 ê l8 ۴ |‏ 
ا س أ حندة عله سر عا بدلل انتةاء ا أحکام ا عا 


م وکر 4 کات خرو امن الفلاف ۾ رآ أ 


i 


* سل عن رجل عفد لابنه على امراة م مات الاين فقال : إنا 


| ج 
۲ ألعقد PO‏ تی والال | رو جدتہا فل اقول فو له 


9 


2 2 : ا Ê‏ 
او لا وهل عر م ١‏ راه بدعو اه او اد پا 


× فاجاب ± بان هذا القائل ‏ 2 3 الفساد العقد فاد بعل د له 


3 
فه عا الاح ف قاعدة دعر ىالصحا وال E‏ ولا کاو ا 
س إرنا ن انه وشن ا مرها وعاره ً وحرم عله المرأ لاا حلا 
اله N‏ ا ولد زوحته المدخول ا إن کان قد دحل ا ٤‏ ولا 


حرم عله جدتما 
9 ج £ 
KE NE Side ly Ses EAE SK‏ 
#سئل € ما إذا ننكح رجل عشر نسوة في أربعة عقود أربعافى 
غفل وتلانا ی عفد واننتن E‏ وواحدة ة9 عفد ٤‏ ودحل حصن 
| ا 5 | 
ف شاالي ول امال الخال ٍ ET‏ و احا ھا نك ak‏ مشلها ھسول 
٣‏ اې وق مهرهن ٳدا دحل بواحدة او اننتین مهن إل لسع ? 


وا بن خد کن ایک دا اربع 


۴ا 
۴ ۱ 


e 
ولنشل‎ ٤ لعدم‌جواز ازيادة علهن » ومهرمٹل من عداهن من دخل بهن‎ 
مثالين يعرف منها ميخ اأصور فلهو ل :ار دحل ثلاث خد متسین‎ 
دیع پر مثل لات “ودلكڭ ماله و مسون »> یعطی ادون ن‎ 1 
ی اربع ومر‎ EY “ولو دحل لسع‎ E 
٠ مغل ست وذلك سعائة » يعطى المدحول بين نصا ويوقف لصفا‎ 
إِذ لو عملت به لكان‎ ٤ هكذا أضبط واجتنب مافي الروضة وغيرها‎ 
فازم منه إدخال ااضرر عل الورنة عنعېم من‎ ٩ ما فنا‎ EA 


ل € 2 اراد أن يتزوج امر اوا تع هي ولا 
اشا ص آهل د ن آ ناء ھا دخاوا 4 ف دینہا قبل النسخ ا 1 
بعد ها ٤‏ فل 1 ذلك آو لا ?و إِذا قلتم ہنا فتزوجا ودخل با فهل 
رلزمه الر أو ل 

اجات + ا لاحل ان يتزوحا والالة هذه مال تكن 
امير ائلةء فان تزوحا ودخل ہا lls‏ بالتحرع لمك الجر والله عل : 

اب اطبار ف اناع 

* ا U‏ عن رحل فزوج لھ ا ودحل سپا ف حل ا ع س 
اعيوب اتی توجبا ا يتەتىع بها ف اذ أخر الفسخ عن عامه 


بلك مط < kl‏ لا ۶ وهل از مه طا حقا الذي عله أولا؟ 


— ۷ 
فاحاب ٭ أنه إذا أخر المسخ عن عله بالعیب بلا عبر شرعي 
E‏ خاره » وپلزمه الم El‏ إلا ن طلا قبل الخو 1 ل ما فازمه 
نصغه فقط » والله أعل . 


| 1 & 
3 ر ¥ : ا 0 | ۴ 1 وات 2 أ 8 
سل ل رجل a2‏ عراة اا ا ا فېل ها ان 

أ 1 چ 


٣ 
قر اء ك 0 ن وطو ھا‎ EI 


| 
ك 
سے بے 
چ 


1 


2 کس / ا ولا ودا فسخ م لى بازمه‎ e 
ANA من الپر أو لا ؟ 1 ا س | عر مه من ا وع‎ 


اټ ۵ اتیار وإذا فسخ لا پازمه ي هن 


3 


E ا‎ e : 5 A 
في العنة هل هوبال فع إلىالقاضى‎ i سمل عن معنى الفور‎ # 
ا‎ 


» 0 ! ع 
لضرب المدةاو با کڪ بعد ضر ب المد اوللقىخفةط أو المجمو ع ? 


غاا ء في ذلك لقلضي التدافع “قال زرکئی! فى القطعة : تبيه 


مع کونه عل الفور إن المطالبة و وازفع إلى اى ل ا عل ااهور 


| ا [ | 5 8 : ت 
ْ نفس اسح < ولا بنافه صرت اد2 ص ا فاا جامد سج پل 


اتی وف الدمة وان للقن | لار معاد وف ث ادي اله له : 


إل 0 على امور «واأذي 


: او اه ع 
as ۳ + 2 E‏ ت 1 
في کلام الرافعي ولا ناي کونه على القور ص ا الد ف العنة ل ا 


—YA— 


1# ٍ ت | # 


سی ليد حه َِ واغايو ھر | بالممادر كث ة إلى / مسح تعدعققی العا تھی “ونقل 


ال افع فى عص اعات عن a E‏ مصي الد و 
ترفعه إلى احا م لم يبطل قيا من الفسخ »صرح بذلت الماوردی قال: 
ولاس 
أنه ذا اسيل بمدال رفع إلى الماک YN E‏ والاأس 5% 
وقال ف E‏ : فلىتامل ارق بانع ٠‏ ها امم بین کلام اا ء ذاك 
وما هو العتمد في داك ° 

× فأجاب € ان معنى الغور في ذاك على قول اججهور اوهو العتہ 


أن تبادر المرأة بعد مضى المدة إلى رفملا مر إلى الما كم لسغ بعدقوله 


فو 


هذا قر ع الإ ما ارادا EI‏ 


Ml .‏ ص ۳ 
i‏ ا is 1 5 : 3 Dt 71 ٣‏ 
A : 4‏ ألعنة أو دای خی ی ٤‏ وعل 2و | ل الماوردی ان ادر إلى 


| اهس اا مھی ا ورفع الام 1 SU‏ “ول انار ريا المنادرة ی 


0 س 


أ 
E rN E. 0 0‏ اله E‏ لدو فلد | 
4 و اله دع تھی | اتن * 4 اق اراح 1 او س 1 هج ر و 


ی کونە عل الفور أن لمطالبة والرفع إلى 


بل معی 
O E 1 : ERC OL‏ 
ا يحون عل اعور وهو في جيم اعيوب TET‏ 
E‏ ة بب ا أ 
العثة اة ا الف لقال“ وشو چ عل فوا ل اپور ٤‏ وأاما عل 
2 & کے 1" 


4 ل الماوروی فا نه جر ي غر حار ا ةنم کلام از رک اک 


قول ار ولا اصح ص صه يعار خار 
ت 


کو 


بای الام انی الرمن 
× سئل عن رجل زوج عبده امغر وحعل رقته صدآقا ٤‏ 
ع م أعلقه سندها ¢ ٤‏ عد ذلك ضٍ الا 8 عیب قبل الول یو جب 
ا » فل يازم المعاق قمة العبد و أ ن 2 
3% فأحاب € أنه يازمه ذا فسخ 


اام 


سل عن رزخل غوص ر زوحته دار عا ا عله من 0 


باب امام العر ارہ 


وغاره وو ضعت یدها ا ٤م‏ اکا لک آولادشا ووضع يدەعلم اء 

ا من ااخملنكڭ الأول والاي ا أو لا ?وهل إذا بی فا 
أحد من إحوة ولدها غار إدنه ل4 8 ارہ عل ددم م ا أو 9 

فاجاب د ان کڈ من تملك ازوج زوحته وملك ۱ وحةأحد 

ولا صحیح وللالكف أن حبرأ خاء عل هدم ما رثا بغار دنه وشاع : 

SEE‏ سا ا اعاس دا ی وغ رە اك 

کن تىليمە ىا لمال کال قراض أو مود اودار مسقا 0 


ي :1 پا ٤ . 1 a‏ 
بامتعة أو قطن حوز ٤‏ فېل لصح عولض ذلك کله او ف مضه او ل 


ا ا در که ر غا یون 


ما تعر كلصوت والا ن ول س مئه مال القراض وما دک معة ق 
السو'ال لعدم اليد المحائلة ٤‏ وا هه أ ار 


A— 
i 
2 ت رحل مرو بامر اتان دخل با حداها واا حر ی‎ x ستل‎ *# 

دحل اء فغاب غبة طوياة افطع خیره وله مال لا بز إصداقه)ا ٤‏ 
دحل . وای دو ق 
فاا دت اأمدخول مها | أن سند مو حوده من غر أن نه عى الى 
شدئا » فل ما ذلك Eê bY)‏ انها ؟ E‏ رش 
e : ||“ 1‏ ۱ ا ۳ 3 ٣‏ : 
الإ وحه اتی يدحل سپا تسيا عل ا يالاد او للا 7 وهل لازا ع ی 
البداءة بالتسلے تعلق بذلك او لا وهل قال آحد من‌ الملا ء باستقرار 
اير بالخلوة او لا 

3 ا 

#فاجاب % ب انالا اپ الول ب 


پا الى الاستبداد بالموجود 


iN 5 3‏ 
بل رق طا اشم پا وين غار الک ول 1 و خوب مر ها بالعقد غلافی 


ل ۴ 


|أعفة ف ا م کت الکن بعد العقد و با رف ف ذلك = رصم 8 
سپا غا 0 و تعای لرا ج E‏ اا الاسلے دال لت * نه اغا 
ص ا 


8 

: ر 

E f‏ اف ر اا حان وھ مھ د هنا ء وقاا ل العلا ء 
ر ول اف حار کی بال E a E‏ ج ود س ا ت 


باستھر ار اا ااا إمامن إا ف ی رصي e‏ ك ي المد 


فہدا طریی الث فا سشار ار ا رکه عل 2 الحدید الف به 


ة 
ل € عن 4 وهو أن امراة زوحت فطلقت قل الدلخول 


£ ع | 
سا ف د 2 


0 
س املاس المع 


ر SEA‏ وازوج 
أوهاء ولذ تنازعا فېل ااا 1 ل2 


فاجاب € 


تنازعا قدرها الف چک بنظ ره معتهرا حاط)| * فىعتار اا 


سئل € عن 


# بان الو اجب في | المتعة ماتر اضی عله از ;وحان “فون 


فه ه : 1 ls‏ 8 
وا لاٍعسار “ والزوجه في الاق ما وقي لسا وصفاتما ؛ و 
a 1 | E: 1‏ » 
E‏ سئل ع ن رحل ا ر4 حك عا مدهب لاما ۳ | جد ۴ 5 
وک حاک حلب به وبأنە ىخ › ہل 


د 
li F‏ 


الع اا ۴ فی تجاه عة وان کو 


م e‏ ا ا 
: .8 ت ۳ 2 3 ت ن | 

سمل گن رجل طلقی ka‏ 0 دعت عليه ا حنبی 
ا2 عدا تنفض al 3 af‏ فته اک انقضباء 


عدا عدر سا راف 
وحک به ما فه من 1 الوازم شرعةء ع ظ 


و ظھر ما حل فمل ا طابه إلى 
حا ک شافیی دي علبه N‏ 2 ا أو لا 


STAY — 

Î 2 2‏ | ا ي | 
المدكور بتقدير يال جل اوعدمه المظنون له حالة الك فلاسن لا طلبه 
ای ا شافعي ل ت ی عليه سپا 3 وإلافل 1 | ذلك وک ها ا ر 
ا ۴ ر او ا ٤‏ ا اء 

ماب الام الولد م 
9 3 ا ع ن شحص ا E‏ ا جاع ه إله E‏ عل A‏ 

ولا 


e 


ا ءا : اغ ا : 
الط ا هو عاد الناس ہل ۵ عاد لات ال جوع به عله 


ر A‏ 
۳ : د &‌ : . | 
5% فاحاتک بان فے ار حو ع به عله کالدین إلا آر' يمصدوا 
ر ا 
Ê 1‏ 

ذلك اهة فلا رحو ع عله به والله اع 
٣‏ 0 3 | 

3 سل × گن اجان 5 سسب إظا ECS‏ ادعو ف له سو اء ل 


والانش أو لحب ذلك فى الذ ك فقي ? 


1 E 
: فا جاب با ن ذلك ی حح یف خقان ال نک دو نالا نی وام عر‎ 


ا و 
سئل 6 د عن رأة | استاذنت .زوحاف ان د وز أهلافأذن ما 
فأقاء مٿ عندھ مده ٤‏ دعاها لعو دها ل مار ا “فل ضير بذلك 
شه حى ى لستحق عله E r‏ او لا 
فاحاب ‰% أا صر بذلك تاشر ة حم لا لستحق عله نفقةولا 
EN ۴ A‏ 


لسو هھ او م 


2 * ة 3 | ج | ال ف 
# سثل ع مر حر جت من دحا عر دن زوحپاوامتلعت ۸ن 


- A— 


رجو ع إليه “ فهل هي ناشزة تستحق به ومن يعينها على ذلك التعزير 
Ê‏ 


ene a 71‏ « سے , ٍ 
او لا وهل از مه 4 فة و كوه ماذامت ‏ کدااك ات ا وهل يارم 


ہے 


بطاد قا أ E‏ ذا شاخ إلا شبات E‏ زلا RAE‏ ع 


ا 


E‏ ل۴ وهل ثاب ولي یرن نع برها ورزر 1 ن سا 
| ذلك أو له 
2 2 

فاحاب 34€ ان شد د E‏ داك ل“ شح لمعدر و کذامن 
يعین ا عله ٤‏ ولا سعحق عل دای کل نا ا 0 ولا 


اق 


} 
يازم الزو ج بطلاقما با NU‏ راجع إلى لى اختیاره » وإذا دفع ا ا شا 


ا 


لتعود فم تعد فله ال جو ع علا به » وياب وي E‏ وف الله حا 


: 2 8 1 ا8 
عا تع برها ولعر ير ۳ بع ص دلا کر مه | 


سیا 


3 
i 
1 
ا‎ 


لفاحاب € ا ئەلايازمەتفة نا وسو تپا تپا ما دا مت مشن عة منه “و شاع 
E‏ 
ا رأة قالت زوا لتك أن تخامنى من غ متاك 
خلا عارياً عن لظ الطلاق ونه ء نفلما كذلكو! 8 ك پینھاءوض 
فمل یقح TE EE‏ ل پاز سا رالمثل أولا؟ 
جاب کد بانه يقم ذلك الطلاق رجب د اراس اا ٤‏ 


۳ إن 1 وا الال وقع الطادق بائ وز ما رالممل ٤‏ وام أعل : 


س ا 


(۱) فی الا صل : زمه » اضهبر اذ كر ف الب واضع ا دلابة ٠‏ 


5 . 


NAE —‏ 
e‏ ل خلع زوحته فطاقا ناد دنا »م بعدذلك 

EIS Es‏ طاق eT‏ ا عصمته 

Eka il‏ ل قوله مح عدم اة ولا 

فاج بابک با نه ابل ,قول ف الظاهس بل ولا تاه اخ 

ا التحلل حق الله تعالى فلا لسةط e‏ 


2 ات 8 * |د ا 
سل € ا دجل سال روج پا ان يطلا عل ميلغ صدا دا 


t aA | 8‏ # 
عليه حال به وهو حل 8ا اعات سواه ٤‏ احالا عل اسا مقتضى السو ا 


صد اا e‏ ذمته من صداقا 2 
3 فاحخاب 4 ان طریق ا وااهر أ فا د ا از م 
OAS‏ الال اوا کا ا 
1 يل ر 
سجر د ره لطر به اشر کن ؛ والله 
سل 6ء ن رحل قا لإ وحثه : خاعتات ع BS‏ 
يقترن پهد کر مال ولا نبة طلاق » فېل يقع عليه طلاق أو لا ۴ وذ 
بهذا 2ا می قول اانووي قي منهاجه « ولمظ حلم صر وي قولر 
ا ية فمل آلاول ل ی فو الو م ۹ 
فا جاب # بان ااظاهرعا مااقتضاه 5م ازوضةمن أنه إذاقال: 
خالعتالت وا يلشەس 2 يكو ن كناية أ انەلایقع الطادف لاء ن: 2 


2 
i‏ أ2 iF 5 2 8 3 - ۴ a ۴ i‏ 
وا عل ا ا ا کلام جاعة من الا من انه ETE‏ صر 


و >= 


ا ا امرأة الت EE E‏ مبلغ فطلقما 


Ê 1 


* سئل عن تقل العامة ولي الدين العرای و ف ر غند قول 
الشيخ العلامة صاحب اتبيه : « إن حلف بااطلاق اثلاث من زوجته 
على فعل شي لابد من فعله فيخالعما نم يفعل الحلوف عليه ثم يتزوجما » 
عن العلامة ابن الرفعة أنه إذا كان الحلوف عليه مقيداً بيوم مفلا من 
أنه يقم الطلا 0 ال اف ي واانووي لو قال : : إن | رجي 
الله من الدارفأنت طا ق م خالع ف الليلة وجدد ) اط لطلق » ولو حاف 


عل زوجته بالطلاق أنها تا كل هذه القفاحة في هذا الو م وعلی مته آي 


1 1 5 
لا کل تنماحة اخری واشلہتا انه لح e‏ الامة ٣‏ اروج 


الاو لى ويشتريالقانىة “فل المعمدىذا اى اء اأبغين] أمفتوى| بن ار فعة؟ 
% فأجاب ‏ بأن الا وٴجهفي مسأل الخلمماآفتیبه بن ار فعة ويشېد 
له قول الرافمي وغيره « لو حلف ليا كان هذا العام غدأ فقلف في | 
5 تلن as‏ نعل كفن | کارا tl‏ ول ينافه‌ماذ ك وه ف | لصور 
چ ل 
الاول تعليتى عل العدم ولا يتحقق إلا بالا خر فارذا صادفا الا خر 
بائتا ل تطلق » ولس هنا إلا جبة حنث فإنه إذا فعل لا نقول بر بل ] 


e1 
چ ا‎ a ت‎ El 2 ۰ 

رش اده اشر طه ٤‏ وما للافعا. ن فالفعل «قصود ودو إبات حزن و 
جہة بر وش فعله ٤‏ وحبة حنث با( با El‏ اإأي هو نقيضه ء والحنث 


ا اة الان وتعویٹ تابر ا ا زمه وفوتە £ 
مر باختیار 0 وعله فالصيخ رنعة :ناتان بهد ف بها الع ھا الف 
عل e‏ الا تبات a‏ یا لا اشعار ا 
0 أفعل E‏ » واننتان لایعد ھا ا حلم وهو املف على ع 
الا ثبات ماقا ما لش ر بزمان کن ل آفعل ک درا انی ھهذاالو وات 


شس" ل حپته نٹ تفه ته 


بلافعان > وحوها اوما قبل إن کلام صاحب اابیان وغیره بخالف ذلك 

غر لن ت مله ER‏ اأبدر الزر 2 : الذي يتجه خلاف 
قول ابن ال فعة لن تأمله يازم عليه تشتيت الكلام مخلاف ماقررناه فو 
لحه ء لاسما وقد واوق بن ال فعة علب اأماحي وغبره مع ماډشېد له ا 
0 وعاره ٤‏ وال اع : 

سل عن رحل له زوجت آن ر حاف الظادی الفلاث انه مایفعل 
کا ٤و‏ | برد واحدة منعا ak‏ لەقعل ا نحلوفء له فہل لان پعن 
واحدة متها ا لاف خالما ويمعل ا ولا واد اقلتبالا ل 
والح إحداها قل این فل 1 ان بعان حاف علا ٤‏ ل اف 
al‏ غار خلع = او لا 

E or E E GURSES 
ويفعل الحلوف عله »ولس له أن يعين التي خالا قل ااتعين الذلات‎ 
لا کف حلا له والله اع‎ 


— NAY -- 

* سل 6 قن رحل قال ا وحته لتك ءا لمحب الارمام أحد 
رضی الله عنه E E‏ عن لظ اأ و فسخ عینه واسثوفا 
سر اأطه لمذ كورة عل مڌهب الامام أ ا من ا اسو ال والجواب وکر 
العوض» فل بک عليه بوڻو ع الطلاق أو لا ? ورذ اجب JES‏ 
لکونه صر لفْضه وا في إا يى على مذهبه واللقليدن هذ السأًلة 
مغلا ارا يفيد عدم التعرض لامقاد من جبة الحخالف مالم يرفع اله أمره 
کا ا وا لا رتب عله مفتضاه e E‏ ,أن 
هذا امال وارز 1 بصر ج لظ اأطلاق I‏ ن هنا قرينة لفظية دالة عل 
ا د میا ای لقص اعدد “ ونا راد معنى الفسخ الذي 
ن ا )ا للعدد: فاذا ادع ذلك وحب آن يعمل به ٤»‏ وي ويد 
ذلك أن أمتناصرحوا انال ارحل اد قال ل وحته زاف طالق من ونای 
انه لاقع عليهالطلاق وار نكا ن كاذبا فيه لقيام القر ينة االفظبةعل إرادة 


2 

i & a | TE ° ell |. ّ‏ سےا ا وا 2 
عار عا دالشرعي و فالا ذلكڭفا ا E‏ علهفلان يووا بەفي 
الف فمن باب أو ء ونظرذلك کفر » خبنئذلايقع لبه ياتا 


الاق لعدم إرادتهللقرينة الفظية ا لمستشم دعل اعبار ها ٤‏ وقول مذهب 
الإمام جد إلى آخر و ولا الفسخ عندنا لا زه ایکون إلا باسباب 
حصو رد EE‏ في اله لاس ا فون قبل : E‏ ۳ هدا إلغاء 
اللفظ بالكية إذا لم يوقع به شا فا شبة قول القائل أت طالى, دة 
ايق والمصر ح به في مشل ذلك وقو ع االطلاق ولا يشبه قول القاثل 


A A— 


انث طالی CEs‏ ناف ا e‏ دا لستعمل : ق شا ايصلح له فی اة a‏ 
المغوية التى هي من الحاز الشرعي قلا لا نسل أن اللفظ ملفى الک 


3 ا A‏ آ ا 
من جېة ما يصلح له ٤‏ بل شم و مستعتل اي معن القسخ الصاح له» وإِغا 
ا ترتب حک الہ رع عليه فأ شبه قول القائل لزوجته : فن 


لاف Ba‏ عار شرن کے ل من حه عدم تر تبح کالفسخ» وال عل 


ع 
قد a‏ ف شدا وا ا ا ا ق لت ٣‏ داك ادف ` 
ر شعت د 2 a‏ أ بع ا ا ر م 


ھل و صوعه فان a‏ ونا كابة ف غار 

ناية في الغسخ N E‏ اشتعمل ف مع ا لقرينة دلت 

عله فليتا مل » وأيضا رما قبل : إن معنى إن الطلاق والفسخ حل قد 

العصمة وقد قصد هذا المعتى إصريح لظ ااطلاقفكونطلاقا ء وهذا 

سفطة ف الک و ق للا جاع القارق بن معن الف وااطلاف > 
2 ا و ا 


: | ت 
ا احواب م شدا 26 


مه ولا يدح ف4 و سحو د | اهود E‏ استعال الاما فعا و 
له “بو کا لو قال لزوجته الموطوءة :انت طالق طلاقا بان لكين به 


1-3 


فاك ء فا نه للا ر ج E‏ نه رحعا بالقر ينه »واا قدحث القرينة 
سے ا ار © 2 
N‏ ا ™ : 
ف قو له ا اا من ودای لکون‌اللمظ استعمل مناه الغو ىفلا 
اھ 0 E 2 e‏ 
به مسا لتنا فطل تفريم السا ل عل ذلك قو له ' فلمك ل 


| 2 TOT 
رادله ا خر ه٤ وقوله 3 ف سو اله لے ر لك عل ذلك‎ 


9 قول القائل : أ ي طلاقا لایقع منو 
اډ ته ايمل ما 3 اله ۴ 


ااام N‏ اس ا ملھی الک اد È‏ 


Il . 4 0‏ 
لإلغاء لظ هنا إلاأن ال سر ل تر بای ا مک عليه» 
لشت و کل دا | مقا 1 ن لما E‏ صر بح ال ا و ا 


ان 


N,‏ لعل لوطا ال مک اة e‏ إلى اح رهنو ع وار رنه 
ا ناف الكناية » ودعوږاه أن اګخاد مع الاد وا مسح ا 
ه“ E ENE 8 e ITT‏ 
وحر ف اد ماعا شار بسع 2 طة خصو صادع ی لا جا ع إذمعناهم 


ْ 3 eg 1 a 
HEY ولا ج‎ é ۴ وأحد وشو حل فد | سپ ب دم ال‎ 


E‏ منها مالا يترتب على الا خ ركترت نقص دد الطلاق 


عله وعدم وجوب شی من ا عل الهسخ سل الدخول 


سل ¥ E‏ إذا قا ل لر وحته إن آبزاتی س صداقاتة 


فأبراته ملك ٤ه ıl‏ ف داكت غاا اين او و حاهلان | 
حاهل ره ٣‏ وهل کو 4 م LS‏ فا اذا ک انت al‏ وشو ا حصل 
واوو س الطادة شر ا داو | ?وهل ما الها کال لدم ار 


ا 


فش اماج فما اذا کان حاهلان ل آنه يقم a.‏ موتا داولا 2 
2 ا 


ف حاب El‏ نه لصحا 1 راء فیا إا کان عالمن بقدر الصدا ادون 
۹- فتاوی 


۳ إذاکاناجاه ال 1 اا2 (la‏ ا حاهاد و سي ا ا 


Fs |‏ 4 . ا | ۱ 
3 أ اص صك ٤‏ ا ھا اذا :۳ ا یلد م و دو دا وها 
5 أ 5 


س 


E 0 ٤ 3 1‏ کے 3 ww‏ 
فو س الطادیى م لل فيا ادا 6ش ٤‏ | وه 
س 


2 : 
غا لك وا“ زوج جاهلا ۰ أره للا حل a‏ ل 2 اوس شي 1 i‏ إن قلا 


يعدم صخة اة فل طلاق »> أو متحت !فاعضل الضداقلا هراش 


مع اأف ا“ و 0 رال as‏ و I.‏ قال ذا کان f‏ ف 2 
ولا N‏ ہر الل وهو هنا ا کذلاك e‏ تقول : ذاك في 
تا 


| 
صيغ العقود اتی غا ب فيا حا نب العاوضة > وأه) | ھا إا هو س 


س 


التعلق فغلب فما جانه » فلا بد من وجوداأصفة اعلق علم اء وما 


وقع في شر ج الدميري ما ذ کر لس معتمد ٤‏ واه أعل . 


2 


ا لزوحته : إن آہراز ى طلقنك» فل إذاابراته 
وا 


|| 
1 
سيا 


ج 
“س 


فأحاب که انبا لا تطلقی إذا أبرأته لان ذلك وعد غخلاف قوله 


ا إن ابراتی فانت طالق رطب زط ی الا راء إن صح | او ااطلاق 
فنا ھا :ا له طا پا بالا راء ٤‏ و الله اعا : 
تیا | 


. سل € عن ل حل شاحر شو 4 ورو حية ES‏ ما بالطلاق | اك 
زشکوها بنا E‏ لات ل إلى شار ا ا ء ل مه سخص 


فدحا ETA‏ اء ل يح عل طاڈف أ | 


1 


فاجاب ٭ انه لایقع عله طا ف بذللت > واه آء م 


4 — 


Jik‏ غن رخل طلق زو ته طلفة ز جي ةع طلقم اطلفة اخری وا 


بز احا ول مض چا ٤‏ سال E‏ عا فال :ق طالق ول بەد 


به إلا الا خبار ٤‏ فېل ا عله ف الثاث ولا 


3 fF 


ي ٣‏ 
ر . 1 ا . 1 8 " ۱ . e‏ 1 
# فاجاب € با نه إذا قصد بالغالنة الا خبار فلا يقع علبه بها 
س 


2 


٭ سل 4 عر ر جل < اف بالطادق ا ن قبست ا صپار N a‏ 


ہے 
& 


دغل SE ٠‏ قال وحته 6| وقع عاك طلاني مومع قعل أن 


ake‏ »ارادا نيد خل اكان ا حارف عله »فل لهذا ك الاه 

3 فاجاب بأنه لاعبرة بالتعليق المد r‏ “بل متی دخل الالف 
E Kr ESN‏ <ق »واه أعل . 

ل عرز جل قال م د ن جتی إلى شاهدینواخبرتع| 


aT E # 2 ا اه آلا‎ [3ë e 
اعای عا 8 زابر ات دی ا اصداقی الاد عي کات حبذ طالقا‎ 


ت ي a | ۱ : ۱ i‏ 
طافة علاك ا 2 a ٤ ٤‏ عنپا و 2 | على علا خضرت 
من رفا اوقم علب ا طاق ¿ ا طلقة بائة أ ا 


سےا 


0 کا ان الطاتة لک رجعية حيٿ ب هن عدد 
ویره اع ۴ 
ا عن شخص قال لا خر : طلق زوجت وهو مستېزی به 
فطاقما ٤‏ فېل يقع عل القائل ذلاك الظلاق او لا ؟ 


بانه دا قال لغبره : طلق روجی بی وناك قران دل 


س 
ا 
8 
"= 
اي 


عقا اکل ي ه الطادی لان استخفافة به لایناني 


دا e,‏ هال ٤وا‏ وإغا امتنع lA‏ ناص مابنیعایه 


اقرا ار آنا الا باقن ٤‏ و اا قرا ر إخبار تاشر ندللڭ 


بقع عليه ااطلاق الثلاث أو طلقة واحدة ? 
SAN‏ : “ل 
AC‏ ج : ۴ ص . 
#* فاحاب * يانه بقع عله اأ فا شات و اله اء 
8 


نة ع ن رل عليه دين ل در لف له بالطاا ی هن زوحته 


OT : -‏ : 2 آ * 
| له في الوم الملا يوه دینه ٤‏ ع ر AE TEE E‏ 

lis IT : :‏ 5 آ ا 
2 ان وف اداد د فاب في ذلك ايوم و ود ف الدين ٤‏ فېل 
EAE ESSE‏ 
رھع عا احالف الطاڈف او لا وغل ا2 اسم احالفت ص ر | # لر 
e e‏ 

2 

بء عله ااطادقف او ا 
0 


3% فا حاب کا ا ا E‏ أ لدی إلاإن اک إعسار ٤‏ 4 الله هع 2 


i 


* سل 4 عن رحل حل الطااق الغلدث أنه لایفعل کا » فقيل 


ا 2 e‏ 1 ر 1 ت 4 ك 2 | 
أ : hE‏ زوحتقكت و دا ل ا ضا بالطااف الت آنه مالخالعها 
ا 


نه ولا بو یله مدى الدهى ٤غ‏ خالما بعد ذلك »فمل یقع عاب 


NI 
#فاحاب ٭ انه لایقع عليه باخلع 1 طلاف اعلق عایه ٌ لان‎ 
ل حالف کا‎ E وح بات تخل ور سق 7 1 الاق ٤ذر ل‎ 
ت و‎ 


TAN A 1‏ الا 
اذهب اله اجو ن لقارن الشرظ وال اء ? قلا : لالان االقارن 


م ف الزمن وهنا بدنھا تر تب رتو 
سل 4ء تفسةك أ" و ا بعد 


2 


ص 
ذلك حلف منہا بالطلاق انا ما نسشحق عله شاا م مات »فل إذا 


wn‏ 1 أ 
زلتي انا داك أن شا سا ا 2 


NE EE 
والله اع‎ ٤ وعله كفارة من‎ 
: |4 غم گنه فقال‎ 
طلفة‎ ۴٣ مامتان‎ a le کید ا ال 1 َ فل ا‎ A و فد‎ ٤ اا طاای‎ 
واحدة ? وشل ا 9 1 بان ا‎ 
بان الا ا ت الفاصل متعدر فیقع عله طلقتان‎ 4 Lb 


کک ل کک 


44 
إلا أن يكون فصد اا يال ا رعن الأول فال رھ ك عله به إلا طلقة 
واد E‏ ادن 1 ى إلا أن يكون الذي أوقعه 
مكلا ا ملکه من ل اأطاده ن بكودبتا راڭام 

ستل عن رجل وکل رجلا ني طلاق زوجته وأطاق “ فطلم 
اک اا »فل لطلق انا اء ا 2 
فأجاب ک# بأنبا تطاتق واحدةفقط لعدم الارذن له في لر ائد عايا 
لظا وهو و ظاسس لته لان صر 4 الطلاق اة فی اعدد » والفرض 
أنه ل ينو عددا » وأرضا EE‏ اغأ يتصرف A EE‏ ف 


أ 


اا ات رند ذا ا قال ا : 
2 س ۴ 


د 
٣‏ 
ااا کس 


٦آ‏ |۰“ E O A E r‏ غه عله قا اوضشاء 
هده الدار لده معنه واعاما دات ٤‏ کر < من عار علےة E‏ 


- ا علا تدك فېل ا نا اقول قو 4 8 عله 


Ë 4‏ ت ر Ê‏ 
* فاحاب A‏ اله ان ھی أنه 1 اعلميا ا شال E‏ او فاد 
ا ا غ ١‏ = 
عا E‏ ل کے بعد قو ها واخال يقتضی ماک ته "ی 


ت 2 
اا کار کن لان فت ذلات ول شد کر 5 الول فوا 


5 | ۴ i س 1 سے‎ a 
ليقع عله اللا وان اک الا کنات و ا ای‎ 
i چا‎ : 


E ro re‏ 2 | 1 ج 
اثلاث ٤‏ وان 1 جه E‏ ذلك لک حن اعلمہا 4 یکن بالك عل داك 


س 


5 


بقع عله اعالاق ء والتول قرلا لأا أعل اا وان آم 


" 


E E‏ ا 
وتيت زوجتی کات د ن طالا 
بقع عله طلاق أو لا 

فأجاب ٭ باه لاي ءا 

E‏ عن رجلحلف بالطل 

EE‏ ث ممغارقته گمران بلده د 

0 ا سرا ار ا لماز 7 

% فأخاب 4 ا ر ارت4 اأ 


NE سافر‎ 


الطاا و ي اللات انه ماس اا 
الفلاني إلا إن اء موه م ات اء 
موته ٤‏ فہل يمل عله الطلاق او 
× فا جاب € بان لا يقع الط طلاف إن کارت قد آعا مواد امان 
ومات فل 0 هن ا وال ا 9٤‏ 2 اء : 


ي وا 
i‏ 1 2 
× سئل #6 عن لقا ل لوقه : انت طالق أن طاقتاك ھتان > 
رحا ر . 


ا 


¥ 1 
1 


ا عل طلفتان ف 8 0 بمصل A‏ نال اوا و بان ااعارف 
لله ا 0 الارل EE‏ 2 فی حت اني 7 


س س ت = 


as 8‏ 1 # 
ف الغا خی 2 لاان حال و 


ا يقاعه فی اال ۰ :و کلام اا: | 


ئ فال صه کی ده O‏ دااگ ٤ء‏ 


ع جوا واش 2 
5 
a N ANT : . ٠ : ۳‏ | . 
دا له کک | فصل ا ق طرف | 3 ق قوله لي صا و إن 1 
f‏ 
| 1 دا e‏ کڪ ة . 
اطلفاڭ 3 ا ال r‏ 4 دا ا الاس صر ف الا بات i‏ 24 ۳ صورا م 
J‏ کے = 
TS TAC Sa OE‏ د 
اې | بو ارت ا ¥ ول ی ال E‏ ك ا 1 اقتا لے E‏ 
E‏ 
أ ا أ 
طرف الف ای ف ظر د فال ساٹ و الله وا ٠‏ 
Nk‏ | 
# سل ر 4 رحل سا ته رو جلك أن طلقا | ةوا حدەعل صداقا 
e OT E E eA E E‏ 
لدي عا وهو E‏ - ت لك وا ي و سود 1 ایا نے 
ات .2 a‏ | س د ۴ E a ١‏ 3 
فل ی طا ق 5 فاحاب وله ا ا و 7 ك ولم a‏ فقال ا4 | کد 
E‏ ۳ ص 
N‏ : ص ْ ر 0 7 طا العا عه قل فاا 3 


1َ 

فيال مواب »كا ال : هي طالق ثلانا لکن ينع من وقو ع 

س ۴ ا E‏ 
اغلات کا س منوه ھت وشل لال x È1‏ ما وکو ي العدد 

0 : ےا 

اک منوا له مغر له لظ ااطلاق کا E‏ ن نه ۴ لكاية ‏ ۳ “ فل 
8 ږ أ 

اصاتب ف راه وتوحسه او اا ر 


فأجاب بأ نه ا یصب ےے جوابه سوآء أوقع اوا د وض 
زا دک راه آل کک 1i‏ لا يږ و 5 راما طاق لمعدر i‏ ف 


ا 


E 0 وك‎ 


Ê‏ س a‏ ا 


ن إعمال مشدر ځور عدم ارادته 


لا نه بعد ان اعتیر | ن الققدیر هى طالى اتا لا عا ج ا lA‏ 


mF 


واقترانيا بطالق ٤‏ اد لے اأعذد e‏ | تا چ إلا کا 0 لل عدم 5 


أاخاكد ءَ واو حه ان الزوج إن لوی وله لاتا وقد نشاەعا رالاق 


ا ثلاث وقع ۱ا نلاٹث» و کان القند یر ی طالق دا 


ادا وإلا فا“ ت 
ی نعم هم وله لعا داك ی اظالق طامة 


ا 


: اس ا ال 
ی فس کا 2 عل عادد ل لان ٤‏ 
فقال الذلال لصاح ااسلعة : ااطلاة 


فع إلى دلال a‏ لدعا 8 اد غلا 


| ا 
ا ا رض إيقاع پا حو 


سد داگ ححد ما قاله وع هبه 0 را٤‏ فل ا عله 
ا N ٤‏ : س 
فاجاب ٩‏ با نه لا يقم عله بذاك طلاق وإن ثبت انه قاله › 
لا له کت خض ٤‏ الله ا : 
سئل عن رجل قال ل خر: ااطلاق يازمنی إن طا وجات 
ESE AE‏ طا اق ا حدد 


4۸ - 
عقدها في العدة “ فب يقنع على احالف الطادى ا ولا وإذا قل بهذا 

فهل تنحل بهاولا 
٭ فا حاب € ا لا يقم عل احلوف الطلاق لعدم EOE‏ 


فخلااار ف علد eT‏ ل بقع أيفا ان إن لم يرد الفورية ء 


٣ 
le 
ت‎ 
۴ 
20 
1 
8 
زج‎ 
6َ 
= 
2 
€ 
ع‎ 
E 
اک‎ 
کس‎ 


مدا ولا هع 0 
سا ۾ 
فاجاب ک# بانه إن 1 عر نها إلاهذا الط ااذ ر ھن بع 


8 + 2 | ا 
أ 


به ها فلا براءة ولاطلاق “ وإن نويا تما معنا او قال 4ا :1 اا اني 


گی و کے 


1 ٍ : 
من کذا وعینه فا ن قالت : أبر أك ابه منه ٩‏ فلا پرآء ولاطلاق إلا أن 


ا ا نہ ی اأبراءة EL‏ فالت برا ارت مك ۳ ك ا المد ر ارا فك O‏ 


mH 
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لاف فا اذا ر ل ل شلا االقولء ادلو ات e‏ فال : شو 
حق ثم قال : أومت لايصدق اتفاقا » ولا يققصر هذاعلي الحلس < 


3 
٤ 2‏ 2 . . 
او کان ق ر و کے و E‏ 1 لع تر سان لغار ° 


E; 


وفي فتاوى الا مام حافظ الدين الكردي: ولو قال الرجل :هذه 
: ة3 1 ۳ 2 1 . 8 ا أ 2 . 
اخ رضاعا Cc‏ ت قال اخطات او لست وکلته المراة و 


ا 


بے 


۳ 3 ۳ 
ت 2 | ٠‏ ف | 1 د ِ َه | 4 = أ 2 2 0 
خا دك کور ك ان ا 5 1 ظ ازلو ا ا وی یں 1 ار لے أن ا و 


0 ت ویعری ی بسنا ۰ :ولا يقبل فعا إذا اا‎ E 


ra‏ ول برق إلا ذا ا حف 8 اد قال 


2 يغرق ولا يقبا 


سل هله أنه و : 


a. Sk Ea 
وق فی لطا فالا شار أ ث اعا ما بن قا صي عانةقال : ي رضیعتي مرجع‎ 
: عله و ههو حق‎ E NE ا تان لوتر خا اهترز اسلاق‎ 
2 ل‎ e > 2 E 


وقال العلام ة كال الدينبن المي شر حالمداية : فرو ع قاللامرآته 


ا NE ENT‏ (ا). 
نال ضا ت : ا ا a‏ 
را ن ای نال رصاع و تيو آختي | من‌الرضاع | بم رجعءن داك 


Ê َ‏ چ 3 ۴ 
بانقال 3اطات اوت٤‏ إن کان بعد ان ثبت عل الاول بان قال بعده 
و ا ی : E OE‏ آآ 
ھوحق أو اقلت فرق ننا [ولاينشعهجحودەبعدذلك] وإنقالقبلأن 

N N Ê 2 u ت‎ : 

يصدرمنه‌البات [عله) 1 يفرق‌بدنها : وعلله با نمثل اغ ایو جم الم رقه 

شر ط الغبات عله » وتفسبر القبات‌ماذ كرا :وهل صريح هذه النقول 
5 ع 2 

ومنطوقما شاهد بان الذي يتنع معه قول ار جو ع هو ان قول ما قلته 

حت أو كا قلت وأنه مال يذل ذلك يقبل الرجوع أو لا ۶ وهل في 


ا 
j =‏ 


e اا‎ mH ا‎ 
i 5 O ا قوم‎ E مثطو قرا‎ 
Ê 

مطلان ن اياك ابال ااا ا ان E‏ الار قرا u‏ 
أو لا 2 وهل فقول صاحس المسوط : وإذا أقرت. المراة بذلك إلى 
قله + ونست عا ذلك حت تز وجراما یشہد لا ن اعكرار قبل المقد قا 
در ا ذلات حتی تزوحہاما يشہد لا ن اا کرار قبل اعفد قاع 

1 E سبد‎ 4 
ا‎ E 3 ۴ َ ا‎ 2 ٤ 


= 


) ميري‎ ( ۲١ الزيادة من فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 


CSS” 


0 


بوقوع ااا 1 القمسېري ف | کالم | YT‏ ومعاا مر رال l8‏ هووا س 


ا 
N E‏ الت سے : | 
Bs‏ 2 ن کلام ا ك E‏ وعور م َ و“ الخظر ا ا لمعن 
2 ع 
ا‘ GT I E N REET FOS‏ 
اموم من كلامم شاهد بان المراد بالثبات والدوام والاإصرار واحد» 
e E |‏ 
ومان ۱ ر اوه ار ضا ووه 1 دات عل 9 راره لا يعبل رجوعه 
“ 3 


عنه وإلا قبل » وأن الثبات عايه لا يحصل إلا اول بات با 


ت Ê‏ : ا & أ 
tH ٤ 1| 8.‏ 5 د أ 2 | ei si‏ 
لهسهھ دلت او يقول ٠‏ شه حو او 2ا ET‏ ماماد 5 شو صدی 


.ا ا 


او صواب او صحيح او لا شك فيه عندي » إذ لاریب ان قوله هو 


صنددی ۱ i‏ ن قو له E‏ قلت ٤‏ وکلام ن ہاں هړ E‏ 
قلت كا فعل السراج المندي ع 2 ا2ا اک : وکلام J‏ ن اقلصر 


1 اض 8 
* ا ا 2 أ أ ع | a‏ 
عل تھا E‏ لضم الج ححصم موو ی اشد ر أو ما ا لا قاتا E7‏ 
ë‏ د 7 1 
| 


طف 
| = 
1 


ولس ىمنطوق الصوص 5 A‏ 
Ê‏ 
1 


ي i‏ ا . 
J)‏ و الشات غا اق ار کالمحدد له بعاد أأعقد » آنه 5 اقر بدات 


e‏ ص 


رك لعا د يھو مفاح دلا : 


۹ ج 
وقول صاحمالبدائع «لا نه آقر ببطلانما يات إبطالهللحال» لاس 


ہے 


5 


فارقا ہاں ا 


ا و 


Ê E 1‏ کے ا 
يوحى إل أنا إلهمك إله واحد )وقوله صل 


| الا قرار قبل العقد وبعده ء لله لل EG‏ تفلاد 


i 

£ 1 ٍ ۹ 

: " کا وا 1 - 2 7 1 که 
SON‏ بعاد د 1 بمنصی ا هھ ay‏ ر فسا ا لا حلا 
یا م وجودەفىپا ٥ e‏ آخر کلامه من حو ازالازوج اذاق ١‏ 
وشت ا وغاطت SRS‏ 

E a E ا‎ I 
Ys فہل کس ا‎ e ولدا و نتا وندت الا رل ان کا‎ 

۳ [ 

SU‏ انه أو لا ۶ وهل يحل له أن يتزو ج بأحد منین أو لا 


3 
8# فو 2 ن J‏ أ | 
فاجاب 6 بأنپا تصیر امه وبناتپا خواته لکن في حا“ اما هو 


. ا 
. ”چ ‌ 8" . 5 تج | غ 5 . َ 


2 + 
iT 
| 


Nr ۱‏ 1 ا SOE‏ ن 
% ل عن اخوین نزوج کل مھا بام راه ٤‏ م حصل لکل 


منطا الا کا وإناٹ 1 وحصل لیم تراضح م ری ۳ شن 


َ اھ 


ا ا 


فېل حرم بدلت تزو ج بعصم إبعض أو ل وإذاقلح باحر مة 
أحد منم باع اة منم فہل یفرق بین أو لا 

#فاجاب # با نه يحرم ذلك » وٳِذا تزو ج احد منم با نی ی منم 
فرق بدنها ٤‏ وام عل : 


کتاں احکام النفقا 
دان احکاح النمقاتں 
کل عن رل او ج رأة فطلبما لانقلةمعپم إلى بلدهةامتنعت 
من ذلك ٤‏ ثم إن أباها قال له 2 تكتس هما عليك نفقة كل يوم 
عشرة دراه وتعاق علبك الاق أك می غبت عنہا شرن وتر 
با9 فة کا منك طالقا وإلاحبستك عل مستدتماعليك » والمال 
أن الزوج معسر ا استحق لما عليه » فخاف من ال مس فمضى مع أبيها 
إلى شاهدين و كقب ها عل نفسه كل يوم عشرة درام » وعلق عله 
الطلاق على الحكم الم كور » فمل يازمه هذه النفقة مع امتناعما م 
النقلة معه أو لا ? وهليقع عليه الطلاقإذافابعنماالمدةا م ذكورة ولا 
* ا 4 ا لا تازمهة العشرة محرد الغزاما وکنا تیا عله » 
ولا نفقة ها مع امتناعيا من النغلة معه ٤‏ و| اذا غاب عضا المدة ا ۰ ور 
لا نفقة ل يقم علبه الطلاق إن تكات شروط الا ر كراهء وإن | 
فع غله الطااف > إلا أن قصب د أله لاا بتر کا با زمه ٣‏ اح 8 
فلا يقع عله ەي ٤‏ والله عر . 

سئل #4 عن رحل معسر و ا اا وا موسر وهو 
لایقدر عل کے ی بلده ٤‏ ا تدر عله لک دیل بك ٤‏ أ 
9 لکن ادر تحمل او ده و 5 ٠‏ منعه ذلك من الاشتغال 2 
الشري ٤‏ غل امه فة ولد ولد ف اك E‏ وموانة خادم 


چ هة : # 3 | . 
خدمه ولو 1 2 تاز یا ١ھ‏ اك منزلةالعد ملا عساره والالة شاه اولا 
۴ ا 2 > 


ah i gs 
وإ قلح 9 ول وا ا من داك مل ا را علا پا وتاب عله‎ 
و يازم با ة قامة ندنة لش‎ ES E E 
له بذلكف ?9 إذا أخذ مر ن ماله فیغیبته و <ضوره ۸ا ذ کر باامروف فهل‎ 
إلحد أن لستعنده منه 1 لا وهل لصار اانفقة د عله بالاقتراض عله‎ 


ا 


اٍذن القاضی او [صار يتا عله بر ضه ? 
ااب ا بازمه ادا کان کا في کل E‏ الا وال 


لمن كورة ههه من قرت دادم و وة وساتكى و خادم إن احتاج 


شر 
5 | غ ا = # 1 < ب 
اله ارما ورش فن ان من داك ار الا کله واب 


| اده لزه ا | 


١‏ عل إحباره وخلاصض 


ّ 4 1 
احق منه ٤‏ ولصدی اارحل امسر 
I‏ ا 2 E.‏ : ا ا اا 
سنه ف انه معسر إالاأن د د اهر ؛ فعله انه لشېد له بذلك 


و نه ایر اد م اذا کان شد اة “ ولصير الأنفقة 
ينا غه بالاقتراض e‏ القأضى لابفرضه > وام عل 
سئل #6 عن امعنمة من ازوم مسكن الطلاق هل 
تن غل ا فة e‏ ل 
#فأجاب أب لاتسعحق عليه شيت من ذلك > وال على . 
سثل کا عن رجل تزو ج امر : AE‏ معة ا E‏ مله 
٤‏ بعد ذلك ار اتان ت ر عله رضا فلوسا ٤‏ لله أ یتح کا کا 
شافع بال وین له آم لا 


فا جاب بان خلت ٤‏ وا أت ع 


TT 


a j‏ َة | j #w‏ چ ت 
xX‏ ا 4 ج رحا غاب ڪڪ روحت مدد قاوعس اسا عادمة التعفة 
اا ا = و ا 5 ا 
غ 
RS BAT SI PEL 1‏ 
وا ا وانه لسن 1 مو حو د ٣‏ حل هلك مادقا ۾ جب عله 
ات = 


التکاے ٤غ‏ سد دالت اوع ت أن له دارا وك ما ءل ها الدعرى بذاك 
f‏ 


أ 
و أقامة اة با ل لق ا واو Þ٤‏ 


ا 


2 چ * ê F‏ 
واخده سے | اا 


ا 

هة 2 ۰ 1| |" اأغاء 
x‏ فاجاب کل نان ها لا وى واا a‏ بدلات لوا اسح ن 
2 أ ٤ | i‏ 1 ب أ آ1 32 | ج 
لطر يقه شرعا وو جود ! لکرم الل ر لد دہوٽ إعسار ازو جن االفقة 
؟ ف ” ۳ 2 # ة 1 
SE‏ و اة اسح اواز تعدر بعها اذ ذأك لکونھام هوان او 

5 ١ 


1 
کون أ خد لاش غب ق e‏ لھا عار داك ٤‏ ورال 1 


2 
e‏ ن a‏ أو > ,ا ا = 


أ 1 ٤‏ ا me‏ ا . 


ا اون 3 او 0 ع الا إن آذن ۶ 
2 


فا حاب % ا Ri‏ شا ا الب ئىقدأًذ ی عوط اللمفة ذلك قال 
ا وال قال : وما قد به العلامة 
1 وعله حر ا اس د لاع مصار فال ء ومافنك ب ا 


EA E U NE aT u» ۳‏ 
النوو یهن الات سقط بذاك إلاإنأذتالولي غر مخىد ۾ شای شو تار 


# سل عن رجل تزوج امرأة وقر راا في نظبر کسوتها عله 


فة 9 8 ۳.۹ qh 3 5 i‏ 8 أ ۳ 
TIRA.‏ وکا در هما ےم بعدد الک مانت 2 قبل ةو ر بتپامطالته 
ا 1 


طو مضا وإلا فالقاش اطر يقه ا ر 3 وااله اشا 


٣ 


ا 

سل 4ع نامر اة مانتو تر کو ادبن ووالدها » فوضم الخلف 
فا من جہة آمها تحت يده > فېل يازمه نفقتها من ماله مم وجود الال 
الخلف ها أو لا ? 

¥ فاج ب کک ا با نە لا راز مه نففته امن مالهمعوجود الخلفغاو اا اع 

سل * e‏ ازوجه‌هل تعتبر بسار ازوج ج أو پیسار ها 
وهل الفرزش والغطاء وأوانيالطعام إذا مات ال یرن ان ملک 
ا أو رکون من جل الميراث ? 

فا عاب بان اکر داز رة رغال از مجان وال 


والغطاء ء وأوافي الطعام ونو ھا من و إلا إنثبت أن الزوج 


1 


5 1 زو کون aA‏ اء ل 


# سئل ٭ عن رجل‌طاق زوجته طلاقا رجعا وس‌حامل منه ومات 
فل د مات ترٺ مله وج لا نفقه ا او ل 


1-3 


_ ل فأجاب که انما تر منه إرثالزوجاتولانفقة لا ولا كسوة 
1 


1 
ف اليك 3 
* 
E u‏ ک5 1 
له عله ما إذا كانت ا غار رشیده دو کات مع زوجما بغیر و 


ولا بعدم سقو ط تمهتا وعطالبة ولا آ4 ا وبر حوعغه شو علا ۳ | نففه 


کک 


علا لاه ۾ يعطه عل سانل ار عل اللا 2 نه نقتا ٤ف‏ دا أ مط 


1 


د N.‏ 
رجمبه »ولا یقال: شو ساطما عل إتلافه و ر و مالي 


ا 
a | n ®‏ ۲ 
لاا نقول : إنما فعل ذاك رض نه ماد لر هن الق عا صعار لطن وجوه 


i 


ù 
> خا لاخدا : لی لا‎ INAM EE Ra EA 
E ېنو ته او رقه پرا يوه ا وار قلغیره » فقالاحد سلا‎ 


م 
ip‏ 
laî‏ 
+ 
2 
e 1‏ 


شل اا E‏ س فا اد چ > بالا نف ا 


0 أ ۱ ق ل س 2 J‏ ا 
ا مار التو وی التص, ع۶ ف قو له کا اها عمسا 
mm wm #‏ کک 


ر ا : 1 8 ت دا | | . 
1 قصوب و مفتصاه انەلایر حع ا 1 ق لال9 حر :بل م ااال | E‏ 


س 


أ 


4 
شو ا 2 عل َ واحاب ا تف ك لاول E‏ مط الا 


ا 


£ 
: : و ۴ 5 i1‏ . أ a ۳ f»‏ | 4 | ر ٤‏ 
1 ۳ | ا 4 ٭. | غ فا زع لوال سے ت 
آل جو و بادا ل ق۳ | لے ت لا فراح و کو ذلا ٠‏ ن e‏ 
ت : 


ات أ ضا ت وله ان عل a‏ س زاح بالا نه ا بان 


تما مساك به انا بان لمشت ف 


Ê .‏ 
e‏ ء فاسند أا ان له ار و عل ' ن ااعقود لصدرع: ن ترو فعدم رجوعه 
5 ا ا 

ا“ OT al WN eN a‏ 
إن قل به فذاك لنقصیره > وإن ظن ان الا نقاق عله‌واجب فظنه اشی 


E 


ا 


وذلكڭ ر 2 0 فا المعول عله من هذين القولين ? 


ر ا 
Es :‏ 
× فاحاب ¥ بان کا من الو لن له وحە قوی ؛ لکن القو ل بار جو ۶ 
اح ا ENN n NABE‏ 
لدی نقلعن ا شيخ هوالمنقول ف اارشيدة عل الول با سقو ط نقتا 
باذك فقد قال شبخه الإمام البلقيني : ومقتضاه يعني تعليل الروضة ءا 


ذ کر عدم رجوعه علیپا وا | يقل به أحد إذا فعله عل آنه نفقتا با 


ا 


اذا 

غ 
2 

ةما فقا وخب 1 ا ااا زاھ عله فقحا سال و بو دی مھا ما 


عه اون حرم بدلك 0 أ اد ۳ ابندنبحي انتھی «فالمعول عله 

ار س سو EIT‏ . اک بالا نغاف آم 1 2 و شد 0E‏ عا 1 شا 
2 ف 

IT . 

,افع بي والنو وان 7 ر بغار 5 ولا لا ةدا دقش 

hS 8‏ ا اده غ 

أ ا | س E E‏ 1 لبلقینی Ea‏ ا : | ذلك ان القول خا شت از 


2 
ل AN al‏ 
متمد فلا رجو ع ولا محاسبة » وام عل 


باے اء لام ااا 
E‏ 
#* کے E‏ ا ف ن 
٭ ستل * عن ر جل طلقی زوجته وله منا ولد E‏ ا ا 
# ® هة 2 5 3 8ë‏ 0 | و 
e‏ لیپا فېل 0 إرضاعه تن نضا ا امه اولا ? 
يھ ع £ 
ر a‏ | ت al‏ ا n‏ 
# ا 0 )ا تر صعه کے کی اسقو ظط حضانة ألا 2 ا 


س 


ا 
فا 
ابعة لإرضا ع وقدسةط حقما منالرضا jz‏ لک لاتنع من و ت واه اعم 


حص توي عن ولد ینے 5 ول a‏ من 


0 2 


س ڪڪ E‏ 


به إلا حدته ل م فل ا قله ه من اده | ل پا کہ . ES‏ 1 ولا 


z ۳ 
L&E ا ا‎ 


= 


٤‏ : ن 
جاب ا ن اشا ای اا مدي مص و الله 


ہے 


ع 


4 2 ږ چ 
: سئل 6 رن شن ا و وما حدة لا سا 
فار چ ت هي وال خ في حضانة أخته فن يعدم منظا ؟ 
E Ë‏ ‌ 
× فاجاب ک انا اتا لله ے2 ا 
| 


ا | ا ا Ê‏ 9 1 َ 1 5 5 
4 سل ¥ 2 اهر اة لصر انه ال وشا و لدان من رحل لص اف 


ايا 
ت 


فاراد نزعها منبا ٤‏ في له ذلاف او لا ؟ وهل ما حضانتھا | ل وهل 


ا 
iT‏ 1 4 اأ | ت ANS e‏ | 
على للها 0 اوا 2 وهل ياعا ا يالا سالام ا 
3 فاحاب 4 ر نەلىسلەنزعما سنا 6و ۴ حصا ماو عله فما 
er a‏ 1 
I ۳‏ ٭ ویدعاما ف ادن لان الا سلام بعلو .3 لایع عله و اله اعم 


%* 2 ل # عر طقل پلے لاس له عة من اارجال » ولهامونلات 


ع 


ا اا تو یك و کاپ نماز :وحاٿ ۽ هن الاح س ن حضانته ? ودا 
قل لر با نه لاس 2 س ٠‏ صانش فھل ی is‏ قاض لصعة 
عل هھ 1 e‏ 

2 ن اذ کور تا 1 نقام سا ماز ھ بن التضبانة 


2 
راهشا مېن .او ص عار ر أصل OL‏ 2 و عك عندھا رصا رو سا 


Ê : :‏ 
کا الإضحابء م رایت الاذرعي ر 


۳ 
۴ ۳ 8 2 8 ك 4 4 | 
فا“ ت المذهب ق ا ا ۳ 1 : | وان ل 


ف 
l8‏ 


پن إا اسقط قم وقد ار تفع بالا ذنء فن آُذن زو ج واحدة فج چا 
أخدافعات 


عنه ما تخالف ص ریح کلا۔ ا أفست 


نتهى ءوفه مخالفة قلضى ل 0 ل #0 o‏ 


ا عمل ° و اانه 8 


سئل ‏ : عن انين ليما النظر عل پت بعد ڈہوت اهلاح الک 


٣‏ ا 5 ناگ | عا 
فص ار مرو شر یف من القاهیءة ڪا يږ جج اسا 7 ف 


یت الم کور من غار بوت أهليته لذلك » فهل ا ون هدا ا 


تة 
ا س 


لبس مبطلا لولايتها وله أعر " 


ااا 2 ا حضبا نة 2 اذ 


شو 


أ | | | أ | 
* فاجاب € با نه قد اختلف في واب ایا 


ا | آ فر ٤‏ 5 | # 
بعصم آ ا اة 4 ك ا الولد إن کان صا 


9 کارا E‏ الاستنابة »> واي اه 


آھے 


ا 2 


ستل € عن شخص اغ اد ن إضرب شخص فیا وا 
له سان من استاله “ېل القصاص ع ااضار ان فما 0 علم| وع 
ل E‏ عله فةط EE‏ قلت الأول ف ل ازم الا میالم اول 

فاب × باه چب E‏ العا رن ا 1 
ذلك ٤‏ وياز م الا م القعزير البالغ : وا عر 

باب املاس مت 

X‏ سل X‏ عن رجل زوج ١‏ مراد بكرا ودخل با وأزال كرما 

من غار آل لاز اء تان نەعنەن وضر بت الد وف اعقدوردت اله 


ما أخذتهمنه “فل و زمه ارش ال فة ولا واد قلتمباللزوم شا وجه ? 


* فا حاب ا نه ل ازم | 7 | 2 الزة لن مستحھ ے 
ا ا ا 
لا زالم) وو سح ازوم عل القول A‏ أ یه از أ 1 ل لستحقی 3 زا 


بای امام الهافا: 
سل عزن شخص مر على شخص جال وبیده جمل فضر به 
لجال فاا لاجمل الشخص ا ر : فوش عل رحل اک عله 


1 أ 
وا ال للذ کور ا a hk‏ اخر “فبل لزم 


ديه ااعان القائد 7 یک اأ | او لا باه 8 إلااء ا 


1 ) عاو الإ حل : ته و اترا Ha a‏ قبل Ce‏ الذين نعط ر دة ا 


£ 
فاه خطا و عقا وش داف الد 
َ ا ا ا - 


کے ED‏ —— 
فأجاب € با نه لا را زم ااشریك غر اا e‏ القاید 
الذى هو الضارب 2 


ته ديه العان | lak‏ 
8 


# سثل + في | 


ت امسو 1 اک فا رسل ورآءهالیفعل 
معا ما ارا o‏ بك 0" 
فل جب عليه آو عل عاقله حمانة |. واولا 


4 ,علولا ءاقاته حب ا 


:2 ولدها 1 أ 


کن ھ ن غر فصا E‏ ا 


واذا ا عقا فل 2ا 


هم عاقلته ? 


ديه برقبته ولا 

کک ۾ تت ا 

| عاقلتهالاغتاء ماد 
ف 


Ê‏ چ 

i E 7‏ ا * | # 
شل غو قحاد ف لافا کل 
3ë 7 1 E E‏ 


کاله احد ے. 8 فعا مايه ت 
اا سيا شا | 
E‏ مك ت 


ر اال ج 


اف اکا بے عصتتة 
el . . :‏ 
Chem MMV & 0‏ 
4 ت Nb‏ آل چ PENT‏ أ 1 


ا 1 E‏ | 
ا ا 


e 5‏ 
اا س 


ص 
a‏ | 


أ ا ۳ ت 
” ا 1 ہے ی ۹ 


2 ا 1 e‏ م ET‏ 
ا آو لا ۴ وهل قوله تعالی ( فمن ن ي له من آخبه ي | 
افق الرس لے ب سے 13 r‏ 
ف اتبا ا عر وذ ف) سام ى للاك أو اا وادا هر القاتل فېل لا وا : 
ا 
الا أن Pr 4 0 GU‏ ا ن2 أو ® 
E‏ = ا " اا E‏ 
# فأ جاب # بأن أخذ الدية في ذلك لاس عقوا عن القصاص إذ 


ASIN UAE ey € E ACS :‏ 
٣‏ ۴ 1 
1 /ۍ شل د ا 0 ا سا اف االشعر نتان القاتل و عله المصا یں 


المترتى عله اأعقو عنه » ولاس لاولاء الفتل أن د٤ا i‏ بالقتلعل 
5 طن ت أ 2 a‏ : 8 2 
من ذكر لناقضة دعواه الا ولى ذلك > نع إذا اقر بالقتل وصدقوه فل 


1 
أن رادت ا عله ع اک e‏ ویر عل دعوام عله معت با ها ر 
1 وا ص ا غار : ا ا باقر ره إذالحق م لا يعدو م لاف 
ا ما اد قامت دنه بذاك > نع ها أعی ا ل وأأسانك دشتر کان نقض 
الدعو ى ا خب ع ا أولاء القتبل رد ما أخذوه 
رض راطا فیا تر تی عليه لاغذ :ا اع ۰ 
: 


“ege 2 N2 2‏ 1 # 3[ 3 
3 سل X%‏ ن E‏ فتل نهر له وا e E‏ ب سحص ٠‏ ېل إد حلف 


آنه ما قتله لزم عصتته ان عحلفوا معه ایضا او لا ۴ 


E 3‏ س 
)١(‏ القاءة بالفت: الا مان ةس على اولياء ااقتبلإذا ادعوا ادم “والقسنون 


س 


= 
فاخاد ب که أنه لا یاز زم عصبته ار 


حلف المد عله إذا تو جت عله اا e‏ 
سئلى عن كفة القسامة إذا وجبت على شخص ماي ? 
۳ 2 ا( 
3 فاحاب ¥ ا 5 | نه إذا كانهناك E‏ ت ل للد 
. 8 ر غو ا ٤‏ یی ۴ ت ۳ ق 
مسين ميا واستحق الدية عل القاتل إن كان القتل عمداء وع عاقلته 
إن کا ن القتل خط أ سه رر ٤‏ فا 0ء ن الان ا امد عليه 


سان سنا واھ ا E‏ 


حلفا لمدعی عله چام ا 


0 بن النصم اه ٤ء‏ “پل اد فعل د ت لصار ا او للا 


#فاحاب ٭ أنه لا لصا e‏ بلك ء واه عل : 
E :‏ عن ان ات ) فقالأحده) لاد حر 9 ااا دحل 


ا 


ايا 
: ل ف ذب 


=> ڪ س E‏ 


الايدآء فلا یكفر » كته ارکب رما فياز رمه التعز يرالبالع الر 


ات 23 
لا ماله من ارتکات مغل ذلك ء والله اعلر 2 
EE‏ 
٭ سل * هن سب النى صبى ا و ع تاب » هل العتوی 


£ = gi 
= ت | نة ب‎ i 
ا ك دا | وه صا حب اسا زا“ س اصحاب اأشافع ,او‎ 


قا 
ك £ تة ۴ أ 
4ا هډ فكدف ور حجها لع أ و نقاه ن الم ع اھ حم ست 
e 2 ٣ f e ۴ e‏ أ gE‏ 
| 1 | أ ا | أ أ 1 |" 
HE 5‏ ا ا | RT‏ ا e‏ أ a‏ 
شو فدھ ` 3 8 لا ستاا ۳ جب ا فل ونعل له لن | یات اسا ف 


Ê 
۴ آ2 | ا‎ 1 2 ke 
أ ہے 5 ”ا‎ 


سا 


1 ت ت 
i‏ سل € سخھص ٠‏ سس اله لو فع بسنب ار قاف ت سح 
i 1‏ 
الل ا ابراھے اخلل صل ايله عله و فرع اى قاض ا 
e gg 2 =‏ 
و ا ٌ N‏ ا šَ‏ 
و فاستت دااک عنده اسه لسر ر أمره َ ً رفع اف فاص شافعی سېد 
٤ 7‏ س 
0 . ل | ف E ê‏ 
ان ا اأ الا ل وان چا رسوا | لد وېری E‏ د ت خالف د 
ااا و ک5 ۴ PI‏ ماح | اراھے ا <È‏ ا لقاضی با سلامه 
LL‏ 2 أ ا ب 2 ا 2 
ھ * ا چ ت a ٤‏ 
و فك ٤‏ فېل اعت صحیح لا لكك ولا عار ن وهللا ماء 


# 
: | ا ET | a‏ 
ی اھ یدل غین ت پد a‏ ۰ ۲۷ ر وهل اصدا به متفه ول گل 


Ê £ 5‏ 
داك أو لا وهل الال بان کدم ای سک آاقارسی وغبرہ ع 
چ Ê‏ 5 8 : أ ااك 
لحك الم ذكور مصيب في قوله أو لا وإغا ذلك في مسالة القذف بازنا 


i 
: کے‎ j . 3 
* لاقي هذه المنألة ۶ وهل الها مأجور فا لمك المذ كور أومأزور‎ 
هل بلح امام امان لر د اله غار . | مک او و‎ 4 
Ok فأجاب ک بان ا لک ا لمك‎ 
ETT e, ولاس‎ 1 E یال اک الك ور‎ a 
غور طریی شري ٤و ا پشېد لصحت قول رينا عز وجل (قل لاذرين‎ 


س 


B‏ سے 


E | 
ا‎ = 


بلدھو ا کف 4 ماقد EEN‏ اسنا | مدصي اال ۾ عل 


€ 6 3 س 
ووا ) ت 


َ 
ا ج ٣‏ 


E IE‏ کا 


8 


ول التو يقيموا األصادة 4 ا E‏ ذا 


ج ما قله ( 


i 
قب‎ 
بے‎ 


Ê 4‏ سے ا 


e ٌ 
2 N 


کے 


بالتوبة وإظهار السلا N‏ متعقون 
مى ذلك ا قاله الاإمام النجم بن الرفعة وتلميذه التق بن السبكى 
وغبر هما ء ویو افقه شه ۴ لاف ا فعا فلا عنه القاشی سین : 
ت E Ê‏ 
امعت الا مة گل ان ٥ن‏ سيا لني صا ى اه عله وسم حرج عن ا مان 

ص ن 

والمرتد يقل حا » فان تاب جب آن قبل الوته؛ ولا ينافه قوله من 
قدف u‏ قتل حدًَا عا بو ته 8 ن هدا ف قذف بی ول س کلامنا 


چ 


ف di ESN‏ ضعفه جاعة منم ححة 


م ق ا 


الإسلام الاما الدزالي رح 


3 
عا اده ا e‏ والس CT‏ 
i‏ اا ا کڪ ج ا ہے = 7 
i EE A 4 ۳‏ اا 
0 اج سح لھ" زا مر ةوا حدة با | تو بة كا دة غير الست» وماقالهالسیک 


اھ ہے و 


ك ساب باسنا ټل ضل الله عا وسا د E‏ سور آقل سك إ4 


# 


سے 


——_ Fp 


" ا ا ا |" 2 ا 1١‏ 1 ص ٣‏ | #8 أ 
| ا 1 e‏ 
2 یندا لے ھت ونو ر ےا اشر ا ف أ نك سك قا حل 1 نفص بها ا ولا و 


. 2 

ل ډو به کیو و2 ان شىك شىدين 1 زائدا. بن |عل ما ااسو “العا اتد مذها 
a ۴ 1 1‏ ا ا جا ولاک 

۳ رل ا ر يا ن دار ۳ لا ٣‏ | ل E‏ جر ae,‏ ا 


ااشافعي رګي الله عنه کا صر ج يل دل هو و کد نەق طمقا اتا لک رک 

e 0 A :اء 8 ا:۱‎ 

فالقائل بان کا م القارسی مخالف لاحك المذ کورغیر نصبب» وال 
ا د ا وف a‏ ف4 من حبان ه ن فلت ته من شاوه 


أ أ ۴ 
| غا غا | اھا ا عم ا دة ا نه تال اام ت ا بعص سر ت 
ہے ا“ کا E‏ اھ 3 أ 


Ê 
# 0 وا ا ا أ1‎ 8 " | 
ماحور فك عارك لا حر غه‎ E بالعمل معتصی ا اک‎ 


ج 


N a 39‏ 
لجال سرک ل هة من اس قا ذلك کون عاملا شو لاله 


2 2 : = | أ واه 2 ا 
تعای ودواں راك وفوا Rr‏ و واففه ٤‏ و ايله 2 


ل الشخص من كابر أهل السنة في الذمياتيي 


و ای e‏ اد کان الول له معر وفا 


3 


بالسنة و الاععقاد الصحيح 4 سطالهه آهل 1 5 هو اء و 1 ا بالقا علم 
E OE‏ 
4 تمصت عله سې 9 ا معروف ي ال غت ا د الصحيح او È‏ باهر بذلك؟ 


وهل يكون نقله عن ابن تة کلاما صحبحا استدل به عل من خالفه 


و 
ا شة له دار افر عه آ9 ل وذ سط عه لكا 
يعاق لایدا ته هدا العال اا سن اول وإ قلت بالا ول فماذا يعاق 

فاحاب انهلا يكةر قائل ذلك إن أوّله بنسبة 1 الشخص 
لذ .کور ال النقل عن ابن ية » نعم يازمه التعزیر ا يلیق به رل 
ضرب وحبس وغبرها “ والله اع 

# شل #6 عا إذا أن الشخض بالشادتين بال 
الر ةع E a a‏ 

فأجاب أنه لا عك با سبلامهلقصیره کنظیره في تکيرة 


Ê 
ا‎ | CT 
الا حرام واله ای‎ 


باب امام مہ الرنا 
× سئل € ع رجل E‏ کرھا عل ازا إذا قلت قضوره من 
اارجل فخملت مه فل بات الود ولا 
فاجاب بان الر ليحن الواط مك رهاطو اا كهت ا لزاطرء: 
أيضا أم لاء لأنه لا جعل الا كراه عذرآ في إسقاط المد عنه صارماوّه 


م 
۳ | کک ۳ أ ت أ | ا 3 : | ۱ أ | 5 
کار ها د متو وها شاه ت عص سر 7 امسا 3 Ek‏ أنه له 


باحق ا ی موم کلام اتدل ل 0 ما نمل عن الوس أرضاً 


حك الزنامن حد وغاره ؛ والله له اعا 


الدجاح () > فقال الا خر : لعن امہ الذي یسمینی ہہذا الاس ویلقبنی 
جب ا کک مهما ال“ E‏ ما قاله لاد ر او ل 2 


1 os E 
يازم الثاني‎ a فاحاب # انه يزم | لقال الأول اتا‎ × 


| سياد أو 5 ر 


Ê E 
1 IF ۱ 1 ۳ 4 2 Nl. 
فاجاب #6 بأنه يازمه ااتعزير البالغ بحسب ما براه الحا م من‎ # 
Ê f a : 4 ر‎ IK 
انآو شرب رغه ټپ وري 3 7 تدل عل انه اراد‎ 


اا ا ریه کول حل کتے ھذہ اا شہادة “وا اله عل 
a‏ 


ا عن سد رک ةا هار حامن £ ر مو حب 


لاك وأخذ مه متخا ا ر طر ود : 
منه أو لا ۶ وإذا ل يكن الاح 5اه ك لك ع 
وکل ا اغا ا خی رال اول 

فأجاب کل بأنه یاز “مه التعر ير الال نغ ورد بلغ الذي ا 
Ré‏ فا کن + له يانه ل ٤ E AE‏ ول يەر 
ذلك ا الاب من غار ادن الضروب > والله أع : 

سل € ء۶ ن حص لست ری EN‏ والمو د ن وعير م 8F ٤‏ 
جب عليه عل ا ذلك ? 


فاحاب #4 اا ب عليه التعزير البالع سے اا راه ا 


ضرت او حا او 9 َ وکذلف i E‏ ق ٫ذلاكت‏ َ وای | 
š‏ ا 5 Î‏ : و N “TC‏ 
# سثل ارت ر لاخر :يانصاب أنت كفرت » فاذا 
ت عله 
i‏ ع 
پو فاجاب 6 بانه يازمه التعزير الب 


: #٭ سل 6 عن شدصان اا و من 
ا يعتفي ! اذاه د به من لي ن وضرب وعار رات ث انما EE‏ 
وصفه “ فېل يعع ببنا التقاص“ بذلك أولا ? وإذاقلتم بهذا ما ا جواب 
ع فول ااشبخ کال الدين الدميري: إذا سب تسات إنسانا ا 
للسبوب أن سب الاب 0 


صم فوس 


نة ساشة ه مثاها ) ور عاشة رضي ا عا ا ن الئى 


سے ا س 


س و 
تس ^ خ e f‏ 
A i. 4‏ م ي l=‏ ا * |5 
ا زینب ( سبیم| ) وی رواية انه قال . ( دونك 


ہے ۹ 


س 


2 | کر ا 5 | -ے ll‏ 1 
وا لتصر ي) فا قہلت علا حتی یاس ریما ي فيا فلل وجه صل الله 


عليه وسل قال : واا جوز الستب غا لبس بكذب كقوله: يا ظا يا حمق 


E ۴‏ . .0 : د # 
الان احد ا لا يکد ينفكڭ عله ٤‏ قال :وإذا اضر سه فعد 
ظلامته وبری الا ول من خم وی عله إع الاتداء والارع مق 


ا ی٤‏ وقیل ر جيع الام e‏ 
Yl E *‏ يقم ۴ 5 اا | لعدم حقو أ اة فهء 


وشقدير فقا فن مت له عقوبة لاس له أا a A‏ 


ا » A‏ ۹ ف | 2 أ . : a‏ أ 
حصان | E‏ 3 لاست گل ١‏ سر التعر ل امىس چ و له رطله 


a . | | mm 2| ۱‏ 5 1 
الإ مامولو بنائه ءوأما ما ذ كره الدميري محل فبا بقع انتصارا ولبس 


I‏ او و َ6 زو ل من کاامه وقدصضر ح‌النووي جواز الاتصار 
فال : ول کل و حو 1 ا قل ا علەدلا N‏ 


ر 
سے ا ر 


ی سی F‏ کک E‏ 
والىسىنةقالت a‏ اله رساد مها و ارات سا ا عل f‏ د ن a‏ 
ااا ال 2 E‏ ومع ا فالصبر 


1 : 


تالص اعاب وسم ا LE GL‏ الا ;ا ) م قال رجه 
أ 


ولا وز أ أن ينتصر إلا ثل ما سبه ما ۾ 3 ا وقدفا او 


ت“ 8 
ا لا ساف و باح ان بضر اظا | ا اچ اوا ا حال 7 ا 


اخ 
: 7 7 2 | ا 
ذلك ء لاله لایکد احد ناك ع ES‏ قالوا وإذا 


٤ 
۳ القصر الوت استوف ظا مته وبری الاول‎ 
٠ واه أءإ‎ E الابتدآء والارم المستحی ف تع‎ 
ااا د لسم برقب نک رم افر‎ E ل۴ عن‎ 


E 


ع طوه ها وھ في تلك اال ف نه 


ل 


أ سی ۳ 


من لبنہا مات الولد فيا ۹ “ فاذا جب عل فاعل ذلك 
%* فاحاب کا انه جب عليم التعزير بحسب ما Ey‏ من 
ضرب أو حبس أو غیره ٤‏ وال اع 
باب امقام فيع السر ف 
#* سل 6 عن شخص ينسم عند شخص طول النہارفي قاعة » وف 


ولد مر ضع فأخذوء ما٤‏ 


للل ينام کل سح أأقاعه وممتاحا مك ٤‏ فسر فی سا شي هن غار لقب 
I‏ فېل ازم الشخضصض EN‏ شي أو 9۷ 
3 فاجاب ¥ يانه لا دلزمه ولاک ی هن عار س 


وااله أل , 
باس امام العبال ومان الوددة 
سثل #6 عن شخص له خبرةبقطم ااظفرة من أعين الدواب فال 
له رجل : اقطع ظفرة عين وري “ فةطما فعمیت عينه > فېل‌يازمه شي 
لصاحه أو لا ؟ 
فأجاب € بأنهلاشۍ عليه کنظائر نالطبب وغیره » و شاعم 


لاھ کن متهت الا ا 
إلا فيقول لرجل له ابن أو 0 أخ : بعني ابنك أوبنقك أو أخاك 
لاڏهب به ای مض فصار له فا خہر فدعه له ٤‏ ء هل هدا = E‏ به 
التاحر ا ففه لصر د ف الاداك |e‏ اوه کا EE‏ 
اة أو یح i‏ حدعلیەفلایصس یمه او کت 
امال ۶ وی رج لکا فیبلاد ج رکس أحبل أمته م خافمن الاطلاع 

| ذلك فوهت ا E‏ واا غا ل ا 


2 |ء مصر فتصار أت 


Ê‏ ا 
. 1 ا أ 
عطنیمهرھاواذهب با انت » واعطاه 


م ع 
أ | أ 8# 2 | # & = "` 1 ت 
7 ۾ حا E‏ ا 0 لاد مر N‏ شلد 3 ای ا د عا ٰ 8 ,به 
E‏ 3 سے 1 8 | 
سے 


باو 4 عل حر یسا هل کون ل 7 : EG‏ 9 ا ج ها 
۴ لمان ?وی رحل ال مط اف لاد ا 


4 


مر i‏ سم ٤‏ م رجح ا حر ا س ف حا اله ولا من مو طوء ته فېل 


| 


۶ الال‎ N LE RF ا‎ 


س 
E Cek‏ بعمالمذ کور باعل فالا وااو چ 
بعتقعا 1 لابا ع بدو ەف ا E‏ ف اله r‏ خ ووه من لاعت عا 


رذلات * و خث ص فالم ملكت اامشتري يتصرف فه كرب اللاك 
¥ چ [ e‏ س ا ہے سه 


وال e‏ 3 ون 


۴ ل فداه ورشتة ادا | رف غلم کي 4 ال د کر وك 


ت 


7 u 
ی‎ 


بالاستادء علا فت بار شمه 44 رو حا E‏ “فاد 


ج بشرطه ٤‏ وک بارسلا م أولاد من اسل تىعا اه 4 إن 


# سمشل ٭ عن جاعة من الود ا لين ببيت القدس | اشريف اسب 
. ك 8 ا 

الم إحداث ملسك يك و ف کال تمر ی لامسل ا E‏ إدخاله فے) 
ورفع الأمرللمسامع الشريفة فبرزمرسوم شريف مورخ بشعبان بعقد 
علس ا جلا ا E‏ £ رھ من اهل ا حل وااعقد و جا ت 
ا E‏ حك الشر غالشريف › فامتثل 
ا رسو وغهد حالس : ق سر 
القاضی الشافمي با ٤ e79‏ وأقه ت بنك د شر عة بان لاست 


۳ ۴ وا مما یږ پو افقہامن أن سا ا ین رل من السلمان 


# 


من مائة وسين سنة » وثبت ادى القاضى دور ذلك وح 
2 نے e‏ فا“ EE TNS SA a‏ 9 
اتخاذها كنسة E ER‏ عل عنادم فزاد فساد م والمسلمون س 
وکر ب فا ا ذلك جاعة وهدموها “ فېل ھم مصابون مثا بون على 
ىل داف وجب عل 3ت E‏ أن اعدم على ازا ا لا وهل‌هدا 
الذي فعلوه فه عخالفة لله أو از سوله أو لا ولي ال مر أو لا ?وهل ذا 
EE‏ 0 | ا | | ا 
مر د الهوداوأظروا مغالة لسلمان وقصدو نرو یج باظلېم عل االطان 
والعلا ع ۳ لمضاةوغبر ھم بزحرفتم الدعاوي الباطلة التىلااصلها وهجموا 
EE : : 2‏ سس سے نڪ 
عل 2 اپات المسلمينالي ۴ ln‏ طللة الع اشر بف ,ا لفقا ۳ ار | کابرالعاا 
العاماان جب ردعپم وز جرم عن ا لمم ویثاب من يسبب 
فه أو لا ?وهل ينتةض عدم بذاك ت او لا 9 
کت اپا وار بنا ادما نالكنيسةالمتنم يقاو ھا مصلہو ل 
2 
مثا بون عل فعلیم شک شر الله سعیېم ٤‏ وج بعل ولي الا ايده 


,کل مسار إعانتیم عليه »> وفبا فعلوء ظاغة لله و الأمر 


اذا E‏ دواظېرو | مغالة المسلمر ن وطلبوا اجماعةعل الو حه المد کور 
E A‏ لم وأخزام و أذلرء ویثاب 
و ھر آل عا ي عېدھ داك إن ا 
الائتقاض به عل ا تح تار أن اظاھر أنه لاد الهم فر ج عنا 
وأانصر نا عل اعدااء وا اع 


اسيا 


a 5 کے‎ = | . : U 


کٹرة الکتائس ذ فا جدٌا وا ادوا إعادعا ولم يريدوا بذاك إلا إقامة 
ا ا تقر ونكابة | الان ہل حل إغادتا وماذا عل ۵س سا عدم 
ف ذالف من اممسلمن ? 
: 7 1 ا 
#فاحاب X‏ ا نه لاحل !ءادا او من الو حو ه ر 3 إن یلت ان 
بت افد فلح غنوه بعد اللات صلاح الدين منعناه من إعادتما أيضا 
وإلا فاا إن 1 بريد وابذاك ماد کر “ فقد فتحه گمررضی الله عنه صلا 


6 وأبقٍ ‏ الاس م م | لاسو عله ا 


ہے کز س 


mF 


فتحه صلا حآلدین صلا وبق لم aS‏ امن ري اله 
عله لا دات آنه ا زد AEE‏ تی ية E‏ 
۶ ب ام رو وه “فلا مل ساعدت یم عل دلت ۽ ومن و 


زمه التع بر البالغ کس ھ | براه ولي N‏ انام ا تعال ما اذا 


قباد داف ا فمنعون é Ele‏ و الله ا : 


س 


او اسار نهل بکون ذلك انعا مر ن إهدامه أو لا 
اجان 46 ا الظاهر اغ آم ن کلام ابن | فعةوغیر EE‏ 


سل # عن ذي اع اا اء ه م وباعه مسل < ف إهدامه 


جنع “ر ادم »> ل E‏ یام قضائي کل ودی ir‏ 


۴ أغل وبالنقضصض عن المساواة ا ۳ ا فاقرر ١‏ عل بنائەوفی سي 


1 


منەغی* » قال : وظنیأني کت قلت له إن ا ت آهدمه» واا عل 
رو ی ا و 


TES aan 


وصعدها و فو وما و صو معا 4 قر اھا و ملا پا وقلاعيا امي دلا تفصل 2 


واذا قلت نا فتحت 2 نو عل ANS EE E EE‏ 


iE 


ات چ ق ا 
الى ى موجودة با الان ° 


i :‏ و ٣ i #” e‏ ع 
ا اا 2 وغ اہ ا 
a |‏ ت ك آ ا | س . * | = 


اا ا 2 ت عنپا 4 الله اعا 


4 


a E 


Ê 

ã # | 2‏ 
وح وغاب على لضن أنه إن 
ا وا ال فذ٤‏ هل , Ha‏ أذ ا م 9 9 
يدم مات سیا الد دوو م ر و و وو : 
ww 1 1‏ 


2 


iH 


ا 2 
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ف Ce‏ بام اله 


TT |‏ 7 | 
۳ علد ايتداء الد ٤‏ واما 


لدم لھا لے إا لعتار لول ظن 


ہے 


الات و التحر ت نجار 


1 8 


ا الل 2 ولت 2 ا الل ذل ا 


غا 
٤‏ 


کتاںاحکام ال عان 


۰ El Ff lS < س‎ TT “4 : ٤ 
احر سح فك جو خ افا 9 انه لایلسپا‎ e 4 سل‎ * 
1| فتراضا 0 ااشتر ی بص ہا وخ | وحتفا‎ ٤ ك هو‎ 


اس 0 و س 
اله ىة اش کے 
س ا ر 


شك فا اماک فسا اأ بانع ق رة واحده 
ا ا EL‏ 
ازيل نپا ما شك فما لسا الشتری فبل عدت 


باب بان الام ت 
َ ڪا تة F#‏ . 


e‏ لاخر i‏ ۳ لی 
ےا 7 اميا #ه 

أ | 3 " 5 

2 و ص ط اعطاء بلغ امعان لک اا 


5 ER اوا‎ E 


Ê 
أ 2 د‎ - 
و ەشو جاهل فا“ کل ا اك وفع اوفك اتاتز ا سے وأنهآءا‎ 0 


Ê 


ل لثلا حنث الحالف »> ولاحالف في النانية أن , 
e‏ وفر ق پدنھا أن ال AN‏ 


ا ا 

فا حاب ا بەز عدم ال ف الصورتین فلا فرق ننع| 
على الا صح > وخالف اغوي فف انه لست اله في الثانة أن Bl‏ 
قال : والغرق نها أن فالاو حفط حى اغار فا تحت اه ان ڪي ضا 
وف القانة اظ مين فة فحاز أن تحنت وي كفرة وال أع 

سئل 6 تما لو قال شخص + وال لاا کلم الیوم مسلا فک 
2 من صبيان الكغار ہل لٹ لا 

# فأجاب € بأ نه لاحنث كليم الصب المذ كور و 
أحکكام الدنیا فلم یکم احالف “ وال أ 


2 
ا 


f‏ سل ۴ * ل سخحص قال 


ن ار 
۴ أفعل کذا ً فعله ٤‏ فېل بعد اعدا ن ا ٣‏ 


تی یازمنی من عبدي فلان وفلان 


فاحاب 4 يانه لايعتق اعدا ۴ ونا لار j 0 i‏ ن إعتاقه) 


ات 

ئل عن شخ ص آمل شخصا کلاماصورته:اقرذلان‌یعی ی کاته اني 
اف ا سمت با٠‏ العظے وبالا نیا وال سلان‌وال ملاك المعربان وعائة 
الف نى واربعة 4 تاس EES EE‏ 


e في کل‎ E 


2 
۳ 


و اما لادی اثلاث ني مطیع أ فلان 


٣ e t0 . 0‏ 
ولختار وش م ۴ لابه اف -T‏ ی ومالی وولدي و 8 واي کے 


کا 


عليه و مله و معتفده ظاھ ا راطا 1 عد دلكڭ حصل من قال ذلك 


ا الف ۳ که فېل EL‏ 5 لابه < al‏ ااج ٤‏ لوی ك الان 


5 


ل 
انعقدت مينه وإلا فلا أو لافلا ? وهل يقبل قوله في أنه ل بتلفظبذلك 
و آنه بو ا امیر ن أولاولا ?وذ ل تنعقد مه فل ي رت عله ٿي 
اول ان ادت فېل تاره غاز ین وتم عله الطلاق أو لا 
وهل يترتب عله شی في معاشرته از وجته قبل وقو عااطلا عله اولاق 
+ اعات × ان الا كاه إن نوی به الكت المين‌انعقدت 
مينه وإلا فلا“ والقول قوله بيمينه في أنه ل بتلفظ بذلك حيث لا بدنةء 
وني أنه ۾ ينو با لكناية لين ٤‏ وحيث ( تنعقد پينه م يترتب عليه شي 
بدلاك وحت انعفدت لمك ,الخالفة معتضی مله ا وظا 
9 يقح عله بذلا الطلاق الثلاث ؛ ولا حرج ف المعاشرة قل وقو 
اأطاد ق ء اللہ اع : 
سل عن رل حلف لا يشتري ر زا ولا جا ولا سسكا ء 
فل کے ا آم الول او لا وکل عل آ کپا وشا او ل 
فاجاب € بانه حنث وجل أ کا وبیعما على ما عليه علالناسء 
والنه أعل : 
e‏ و ا 1 : ا 
٭ ستل #6 ن ٠‏ حلف ,الطااق لا اسان هده الدار ٤هل‏ ادا عاد 
إلبما ازيار 2 غورھا نٹ او لا واذا قال : انا حافت رطاف واد 
و 1 څرت الناس 


Ë 


او نلاث 


EN E 


ر 


س 


8 
KE | 3 0‏ 8 : 1 : ا 
بے وا حخنٹ و الا و“ واد احار الاس 
ع 


ر وان 6 ن کاذبا ٤‏ واب أء! ۰ 
س 
A‏ | 
3 سل ¥ ر رحل خا ن فا نه ل دحل داه سا ال 
س ا E a E‏ : 
سا کے کا فاا اماد ٤‏ فېل A ENE)‏ بز قاف عار له دخات بده 
ت = r=‏ ا ¬ 
: | کس ا 2 : ٠‏ 
E E = 3‏ باز قاق لك 0 لچ وخلت يله عشت او 5 ٣‏ 
i 3 2 . iN‏ أ 
f:‏ فاحاب 4 يانه ل کشت ٫ذلك‏ - 8 ال فی کلام الف مع 


ÊŠ 
أن ار د‎ FT دام و الدعومة قدا ا ا ف الزقاق ا ا‎ 


بدااگ شلد د 


- 
ف 


سے | 
ام گناه فما عینه NEE‏ سو آء ف ذلك إلد وام م دو أ 


العا ت کل رزلاك ٤‏ وااله أعا : 


سے 
3 فاحاب e‏ 1 لك لنٹ أو حودا ااا کے 9 ا | ع 
# ثل 4 عن شخص حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حاضاأو 

ا ۴ أو ظاش 5 ول 3 و مت الةو ول( رط اها فېل ڪلت 


ANY NL AS N SANE EET 
او لا وإذا قلقم ہذافا ارق پیا وبين مالو حلف لا یفارق غريه‎ 


هه در ك فأفلین 0 فار قه حسٹب ف قا لو اه فا الات ؟ وهل 


چ 
1 


ما نقله ا لزني من الا جا ع على ا لو حلف لضان حق فلان غدا وغر 


a aa‏ -— س س س 


٠ )ي ل صل : مأدامت والتصويب من الجواب‎ ١( 


= 
i 


ن اداه حن يعت د عليه وله فرو ع تلحق ەو 
A‏ فالرء الاو لر اف 


من نحو مالو حلف ليا كان هذا الرغيف غداً وتلف قبا 


م Fi‏ . 
کاو ا : ل شام السار E‏ 2 


٣ 
أ‎ 


لا يقدر مع عل اروج وم ګید من ت رجه فا له لا نٹ 


ہے 


بيتها وبين صورة الا فلاس أن الحعت فا إنا [هو] e‏ الفعل 
أ دي اقلت مله فاندا زات بالعذر خلافه في تلاك > ف نه 
٣ای‏ بذاك کا لو حلف لا يصلى الفرض فصلاه فا نه بحنث 
اة ۴ وما ا ا ما وقف عاہه 
من کلام من )لا بعتەر اعد E‏ تی اعترض به على ا“ شافع واي حنيغة 


ومالك ف قوھ إنه لايحنث في الصور الم كورةوالا وجه لاق صورته 


NE‏ نٹ فا و ف ظا ر ی | کا أفتی به 


تھے 
| ]= 


ا 1 - ا E‏ أ 4 
الامام بلقني وغاره و بك أفتت ا 0 3 وها ناه ی لا جاع مار 
rE‏ : 2 1 : | ا“ 
فيه کا أفتى به الاج الدبكىوأشار إليه الرافعي في فرو ع الطلاق < 


5 = 


قل : هو عل الحلافف فوات البر بالاٍکراه 


د هة : ف ف ا ia‏ ا۱۳ 
زني اعتراضه المذكور ثم قال : قد قبل إن المذهب ماقاله 


ستل عن خا ر کب هدا ا دنه او انها 


A — 


أ 2 : 2 
رده > أو لا بلس هذا الثوب فسل مله طا 3 اک 


جاب # بأنه بحنث فما عدا الا خيرة منها اعتبار بالعرف > 
مع كون المقصود من ار اک لحار والكلام لزيد و ا عله إا 
e‏ فام دات اجار د ذات ز بد وه األفس اأناهقة أو الناطقة ٤‏ 
وهو 
وذلاك حاصل فما ذ کر منتف في لبس الغوب فاإن لبسه إغاهو يع 
أحر اه و بحصل ذلك ف لیر اوت الد کا ٤‏ وامه عل 


0 او و چ — 


NSE 


سل ر در ا يوم بدرھ مغلا “ ومضت عله يام 
ا ملك فبا شيعا » هل يقر عليه ذلك بقدر تلك الايام أو لا ۲ 
7 ۱ : 

: فاجاب با نه يسلهر وبه صرح اغوي ثي فتاوه » والله اء‎ x 

#سئل من فر ان يتزوج GA‏ اسکاح واحد لاهته 
هل صح ندر ت 1 ل ر تلت بصحتەف الجوا بء ا 


e 9‏ سا : في الذمه ? ٣‏ 


2 
۹ 


اتود لا بصع التزا ما فی نة قحل فى الد اما بغار ندر ر بقرينة قوط : ۳ 
و قال لە عل أ ن أشتري ءبداً وأعلقه صح “وقد صرح ابن ا فيه 4ف 


۳ 2 
اأمطللى با نه لا بب التكاح إلا بالنذر حيث يستحب» واه أعل : 


باب املاب السو 

سثل عن جاعة ش رکا ء في بذر جرت العادة بلبته > فلا نبت 
اقتسموه وقطعوا ما ظهر منه »ثم نبت ثانيا “ فهل تسري القسمة إلى 
هذا اتات أيضا عا للا ول أو لا 

× فأجاب #6 بأنما لا تري إلبه إلا أن تكون وقعت بشرط 
القلع الله أعل 

٠ a‏ ماع کم عد 0 ف بعصم 

لکرم الم کور وض واحد منهم لصا ETE‏ قسمة زوجته إله› 
والال انها يادنا ي دلكڭ e‏ هذه اأقسمة صحجة ا 1 

جاب إن النسة ليست نة ف ميب من اشر » 
وال اع 

ستل 2 ER‏ ں بینم دار سر كه E‏ وأحل مہم 
اثلث شائعا > ولوالدتهم دار أخرى يجان الدار اذ كورة فما كما م 
em.‏ الک من التلث ٤م‏ قسموا الدارين تغص أحدم بعض 
ارا کا ل ا ك الا کروی آلا خرب الدار 


E 1 1‏ 2 چ ۶ 
التى من جة الام واابعض الاخر الذي من الدار الاخرى “فللا 


ا کو عض القسمة؟ وهل لاحد مم فسخ الق ۶ وإذا Sk‏ 
لا j‏ وجو E‏ في اجميع أو في القن ل الباقيينعل ده N‏ م 0 
فاجاب د بانیم إذا e‏ ھا خرج بالقسمة فل س لأحدھ 


a L1 
£ 


ر 
es NN el 3 A‏ ا - ّ 
سا ولاك 2 1 1 س E‏ اك 3 3 الوك لا حر ل و حه 
ا س a‏ 


a‏ نے 


5 - ا ت : سے ر‎ E۴ 
منطا اف ت اذه 1 نشا‎ E ا ك . توا الفسية 3 وا ن اغ‎ 


ا 


لاد رن فالقسمة حصل الا فار ر ز فما ا ا فما E‏ 9 حوبه َ 


e O ESS OTT e e EN E 
سلا إن اقرز صدا الا خرین  افرز 4 » فت م يعرز‎ 
E 

. 7 اوا ا 1 
نصابہه| رجعت الا م في الشلثين > واه اع 


% سنل ¥ ا 


سےا 


ok a 1 | 1 E‏ ك 
یہ E a a‏ 
و E‏ 

2 | i د‎  & 4 1 5 ۴ . سے‎ ۹ ê ُ 


ج 


۴ | + 3 ۴ ا 
وحصل بعصم El‏ > وكل ذلك من غير إجازة شى" من الوصى 
“ل ايازم هدا ا الا ھی و 

فا جات کد 1 نال ھی اا 3 مع القسمة يی ا أو صة؛ 
| | 
و ها ا 4 E‏ رك أ تدا عمل م لاوصة٤“وماحصل‏ ف الا جحاف 


# اس‎ a = a 
ان وقم فسمه رد او تعدیل فلاا للا جداف فيه ء٤ وإن و وع ف‎ 


الا ات ار ف حع من حصل ل اه اد دك و 
= 
5 چ 
چ 
3 با ا ا 0 ا 0 5 MIN‏ 


ر 


ما ريل ضوفم عل و حك اک وال ضا # او ا 
Ê ğ‏ غ 
b‏ 2 أ 1 e‏ ا 
e‏ فاا ب ¥ يانه کو 3 له ان چک لال اناس ا یل حو مم 


مل وجه الصلح لاعل ا ٤‏ الله اعا : 
عل | 


NS 
ء فل جوز‎ E ل عن رحلوحد نة اا 1 ويکن‎ 
که ا او لا‎ 
لعب إن کان في سفر ولاقاضي‎ “ EK 2 افا جاب باه‎ 


1 اا‎ E dC E EEE شنا فاخا‎ 


8 ۹ 


ت ا فیک أحد ل ينفذ 2 ٤‏ و ايله ات 

* سئل عن E E‏ 
سحص من جاعة La‏ لات من قبل والدتهم مشتمل عل الا جاب 
والقبول والتل اجام ٤غ‏ با اا الک انکر 
موجب ابيع 1 موت املك ANLNE‏ مذ کور وح 
وجبه أیضاًء» فېل جوز له أن برجع عن حکه الم ذکور أو لا ? | 


جاب بن ثبو الشي عند الما ك لايقاضي صحته > فقد 
ا ا ی کر ناولا واک مرجت 
ا لا يمنت ی الیک بصحته ل, وقفه عل نو تملك ذلك ا م ی للعاقدء 
فحوز ا عله أن برجم عن E‏ باوجب ! ان ندتثعنده 
ما يقتضي رحوعغه عله لعدم د وض الت لاعاقد ء 0 عل ۰ 

* سل € عن شخص قال : فالان مېدور الدم فا فيقد هدرت دمه ٤‏ 
من غير بيان لسبب ذلك » ول يکن حصل من المقول فيه ذلك شي" 
يوجب ذلك » فمل یقبل قوله في حقه أو لا ? 

فا جاب با نه لا یقبل قوله في حه وا لمحالة هذه > والله أ 

٤م‏ س اوی 


ا 


AS N‏ ت 
سل عن القاضی هل جوز له ان بک پعلمه في حدود الله 


سل ع 1 عھل عقدآ فاسدا عندة A‏ 0 


PP 


غ م 5ا اوا عدا ان بتعرض فد اأهقد الى ا ا E‏ علدو 
اط بالصحة أو الفساد أ ولا 

فاجاب × بان الا ؟ إذا عقد عقدافاسدا عنده و کان 
علد غهره فاه ل اصرحته إلاأن کا غاا : ا 


َة 
للغار حيسشد أ بچ > لاف ء وال .اع 


س 


% ول 6 عن 0 وةاق ت لدی اک حنن انالا لستحق 
عله كذا a‏ < 


اا 


Ê 


1 ا 11 ١‏ |" ٣آ‏ د 1 
اا SSI‏ عا فة انه سی عنده دات 
۲ تھے کش . 


سے ات سے خ 
Fi Û = ۳‏ کا =| أ أ | ٣‏ 
و صم فپل کون شد ا الشوت قا ۳ مشا ۳ ا بالمو حب أو ل ر 
ت 
a 0‏ 
× فاحاب < بان الفوت ل( شس E‏ بالات وإغا شو جک 
قدا اله وه لا و> بار ١ aE AE‏ 
قعديل الله وفنواا وحریال مامدبت به و ll‏ 
Ê ٦‏ 
أ 1 ا ا کر 
إلى اللضر وا ٤‏ واا 


سثل #6 عن ر جل ة Ed‏ ر وت -فلانة فهی‌طالق ٤‏ م تزو ج 
سا اوک لجاک 5 مو خب ا اشکاح ٤‏ فمل ل للحاک الفافي أن جک 
الغاء اسای الد کر اوا ۶ ول قر لاملا اناف i:‏ 


RK‏ : س کے 1 ع 
بالو حب اذا صر ی | اک ھا | شش بصيغةشاملة جيم Ea‏ له 


ا ا اڪ 

ص عل جيم آثارہ ٤غ‏ قال :والا تار العلت فا ما کان سافن 
سء وشت ج فمه رذلاك نمدذ > وما RC:‏ ا لحك فهل نسل )) 
رقت ان جک الحم فی باوجب يقتضي وڏو ع الطلاق اعلق ب 
وقته قد دخل لصدور ال کو ا لا بقتضه ۶ 

ا بان الا الس كذاك فلا يقم الطلاق 

3 قم يقح بعد الک ٤‏ ولاث ا ی بعد کے ا ل وال کور أن 
القاء التغلبق ولس ذلك ضا المت إذ ا اا ٤‏ 
ماقہله ٤م‏ ان هذا لس جا E‏ افا ٤‏ ونا 7 منه لو 
>< ا حن وجب التعلیق لا وجا اسکح ا داك لایقما طلاق 


و تادر أا اشا بعال الو ع 2 ا 1 و أأحض ةه و عله ۳ ۳ 
ولو ساف 9 | 2# 


اطا لاق نفل > وکونا > لرل وجب اايق “لان 
حکه | 
e‏ ع ل لیقع وا 


اول وقو ع | طادق 


EEE e‏ 2 أعر. 
ىئل € ن ان له قاضی A‏ فو ف بلدة وما قارا 
من البلدان “فل عمل هذا الاإذن عل البلاد اي بدنېا وبين بلده دون 

فة ال r‏ ل2 
# فأجاب بان ذلك مول على بلا بينها وبين بلد الُذون له 


ye — 


ا 1 . ا د # ا #ر | 2 | 1 7 | 
دون مسافة القصر مال تق رينهعل غدمإرادته الارذن e‏ والاحتاط 


AR ET :‏ 
%* ا عا اذا فار احد احدامن ا په الاربعه رصی الله عم 


2 # 2 
في جيم ما استنبطه من الا حکام ٤‏ فېل جوز له ذلك او لا ٥‏ 
2 


فاجاب € * 1 ن معاد لاد امام ا شاف أو غ ره هن به ENE‏ 
يفده ف جع ۴ اسا طه من الك ي 2 وافقه ف غار من ال 
ا 
أ انفرد به عنم > واه أعل 
١‏ سل ¥ عن رحل طلق زوحته طاق ا وأشيد عله ا َ6 
٠‏ راحعبا ا ون طالما اك ا ع راجم | جاب قاض شافعي ودخل ا 


ت اصارا ٤‏ ص عدذلات > 1 له لحه ۳ اسک 5 فېل کک زک بدلاک 
أ 


آ 


E‏ اطا لمعلق ر ا اف م eT‏ و لاد 
١‏ ن صر اقات aR‏ بإلغاء التعليق » وإذا حكم وجب ‌التكاح 


ےا ق 


سے 


N 1‏ 8 إبطال التعليق أو لا ? 
کے 
٤‏ د فاحاب 4 ان ی a‏ ا ا بظلان التعلق 
ای 
المذ کور اء عل آنھا بتناولان ال 4ش 
ذ کر أن‌ااطلاق لايرفع التكاح إلا إذاصور بعده » والله عار ۰ 


i 
ہے‎ 


* سل % کل واه سېد فا أربمة اشن لایعرفېم القاضي 
TE TN : E. 7 ¥ 2‏ * أت اه 5 
;کد انان لان فشا | رشبا ;كاھ ابا انتا دعر فعا القاضی 3 فېل 
E |‏ 1 
î la 2 | 5 1 | 2‏ 5 ا“ : = AT‏ ا ع 
تجوز لها مک ذه الشادة اعخادا عل هده الت لة ثا عل مانقله ف 


= 
اروضة عن كناب حرملة أو لاوز بناء عل ماقاله از 
* فاحاب 6 انه جوز ا م بده الثادة اعيادا 
ل ا و ازر كشي في ا لخادم عن جا 
و کلامه ي شرح a‏ ج لبس یعتمد ناته المنقولو والفاس ٤و‏ الله أعل. 


2 2 وح‎ a 4 س 1 1 1 ققق‎ eT 
0 ۳ سل 2 ا اد حر ی ش | هادی #هد ی اعود‎ 3 
ع ع‎ 
لا ل‎ Þ1 ادك داك او‎ E = ۱ : ان المخعاقدين‎ 


من !ا باد :مل ذلك وکوا 


ف سحاد تپ حر ی العقدبان يدي و اصحثه أهو غاا أف a‏ مل : 
× فاجاب ‏ با نه لاہد ف ا لمکم من لقدم دعوی “ وما 
بعض الفضاة ى قوله حر 3 العقد ان بدی ھک لته ج 


& 


حکملقدمه‌دعوی» کا أنه مول ءا = i ES ARS‏ 


سل عا يفعل من الحنفيذ أو الثبوت هل هو حكم أولا ? 
وذ قل أنه ا أ عار ب فل ذلك جار ys‏ مدمه حکہ 
ا 9۷ 2 فاد تھا 1 دما ع آ 9 

#فأ جاب بقوله : أما الشنفية يقر طه لامافلب في زماننافو حكم 
وفان دته اا الا کید لک قله ٤‏ ا الوت فمه حلاف ٤‏ و EA‏ 

ا کہ وإن دمه 8 لعل ص 4 يغة الاراز ام٤‏ سواء Ea‏ 


الخدت اا 2 4 تات عندی آن فلاا وقف عندی زاء آم 


لی كقوله لت علدی أ ن هذا و قف عل الغةر آ ‏ غر نه في الاي 


ي س د 3 BK.‏ 1 


Ye —‏ 
دار E el‏ ادي ف ا َ حی ان و الشاهد 


‌ 


ەقل 1 E‏ خلافه في الأول »> 0 ف 


٤ OTT‏ وکو ا 1 لوقف صحیع آو e‏ عل 


ا 


تفه 4 منقطع الأول > وا او طلی ٠‏ لد ی من الا أن یحک ل 


فه لم یازمه حتی یتم نظره > والنه آعلم 

E‏ القاضي ذا کان في غب له » هل تنم علبه شرعا 
E‏ یی النظر ی الا وقاف امشمولة بنظر حك ولايته فلا 
اص منه فا د ولا لمر ير ف وظغفة ولا غبر ذلك غا هو من تعلى 
E TE eb ¢ a‏ ام لا 
ولا a‏ 
وهل ف ذلك تقل مڏهي آ فتو ی لخد شن سل عل فتواه من أ 


امذهب م ل9۹ 


0 
2 
3 
ا 
3 ۴ 1 
2 
ا 
3 


فأجاب 6 با نه لا يصح منه شي ن دك کا لا يصح منه تزوج 


رأة ليست فى حل ولايته »> لن ذلك تصرف بالولاية الحكبة فبنقيد 
محلپا کالمحکہ ٤‏ 1 ا0 من صرح بدلاك ٤‏ وا : 


با اعلام اراد ات 
سئل #6 عر رحل حنبلى وقف وقفا عل نفسه ٤‏ 5 


آ 
ا 3 : 2 | 1 
واولاد اولاده ولسله وعقه وک بعد دلا شس ٤‏ “ وحعلل أألنظر عله 


ا ا 


Ê £ E 2‏ 
: ات ا 1 < هه 
دا j‏ ار ١‏ سات ك 1 | 


عل لفسه انه لاا بغر 2 ولا یدل ولا بز بد فه 8 ا 


o 


9 : قم 5 سید | د النظر لفان وحكم لصحة 


2 8 رد ذال ذلاك وش ا شك ل شپادتم 


) 0 الو قف ا i‏ على الشادة 


= | 2 : 
ا و‎ I a 


ا 2 | f‏ 
لھ سپا دم س 


| 
بتاریخ سای غ تاریخ | للك | الاو 


E E‏ » چ | 2 ا 
مسو شش تاريخ الأول لے lh‏ ا ہے کال فم 


ا 


الدالمد كور الرقف م دوده ویعر م جيم ما صرفه من چ 
: ۳ ا بت 


| FNS 


سا × عن ENE.‏ ف المفة اتعاهای سا 


س 


ا فا لوزر لے * هل جوز لاسشېود الموقعان أن 
أ ت 


أو ا 2 عا دة 2a‏ 


بب ۲ ان الشهادة فيا د 0 


1 
#فاجاب بان شر ط الاقف لا يدد RR‏ 


ا امل جاع معان 1 حهات متا د د N.‏ ا ا بالسوية 
ا ج" * . أ آ 
عل هلز سك غاد ولعدرن مع فك ة الشروظ ضر فاا لناظر سر ی 
| 5 هھ E TT‏ أ 
فیا بری من مضا “هذا کله اذا شہد ہما الشاهد منفردةء فارند رھ 
NE CS 1 E‏ ! 
ق شړادته ق اضل لوقف E‏ وک سیا Nb‏ حا صلا م اف 
ا 

E ا‎ ù أ‎ 2 | ` J» ê تہ ا اا‎ ۹ ٣ 

بان 4 حب الو قف از اتال هتك ودلكڭ وت E‏ اف به بن‌الصاد 0 


ن e‏ الاول يحمل أاطاک E‏ منأطلق ا أن الشهادة بالاستفاضه ۹ 
ل ٠‏ ص 


سئل عن زجحل شرب م | فقاب عقلہ ٤‏ فلا آفاق قال لە ر جل 


ی 


i 


بالك وينه عداو وامراتان + مهنا ا ك اوفعت عل زوحتك ال طاڈف ٤‏ فهل 


عله ااطادة ف لسا ا وا 1 


فأجاب ± با يانه لا بے عله اا طاو ق بشادتېم > وادله اعم 


× سئل 4 عن اه دوا اا ای CEE‏ م به م رجع 
بعصم أو کاھم 2 الثهادة فهل واش ف | شهدوا ره ولا وإذا قلتم 
AR‏ لجاک أن برجم في حکه أو لا 2 

فا حا با با نه لا يوٴ ئر رجو ع بعض الشهودولا 5 بدح 


ا سلهآن یر جع عن a‏ عااشمودع شاد ء وال اعا 1 


أ 
| 
٣ |‏ 
1 ا i‏ : 
L1 1 3‏ ت غ ۳ 


YY —‏ — 
فا جاب 6 أنه لا دشترط ف الشاده RI‏ العاينة ٤‏ بل ابت 


ع 
باللاستةا ا لش ظط 1 3 بارضا با ا رت اك اف ي ا ف 


ذلك اانسب » واه أء 

#سئل عن جاعة شدوا بان هذه الدار ملاك لفلان خامماله ابوه 
ول ية قولوا إنپا ملک الان فېل بج به أو لا؟ 

فأجاب 6با نه جک به لاز ل فو إا ملاك لاك A BEE‏ 


: الان ا‎ O 
7 کے‎ i a 


0 ل 4ء ن رحلن. سردا شاد قعل شحصس ً رجعا گن ااشپادة 
لشپادة علها سره د اھا 0 عن الشادة رحو عا 2 ا 9 راتصل ا ت 


سے 
عا مء فا ل ) العود د إلى الشم ا رحوعھافسق | 


i‏ وجا ¥ 1 نه لاس ) العود د إلى الشبادة ف تلاك او او ٤‏ فلو 
ا ٤|‏ إن كنا قالا تعمدنا الشادة فقد فسقاو الا 

5 ٤اف‎ 

سئل 6 ع. شبادة أهل الا هوا ء والبدع ومن لس ااصحابة > 
هل بل أو لا وهل ذلك كو سقط الما ولا 

فاحاب ¥ وله : لص ااشافعی رضي اال عنه عل کول ساد 
E‏ سے ا 0 
اهل ١‏ هوا إلا 0 دك 8 4 من ع کو 1 دالٹ 0 و و ك 
ويل فلا تسقظ به العذالة “ وهذا ما عليه اور وعاه ا 0 


3 فان كفروا سپا 9 دت )ا نادمہ کالنافین لعل الله بالمعدوم أ 


NYA 


سئل عن شروط ااشادة ما هي؟ 
# فأجاب ج بان شروطا التكليف والرية والاسلام والمرو 


ی 


. | ا ا آ‎ =F 
وا لاك أ وعدم اله وعدم ا خر وا ا َه وال أ‎ 
¢ 
ا | ج 1 أ ا‎ N 
دعرف ار کان الوص £ و | اا ولا‎ È سل 6 عن سحصس‎ * 


ik 
کے‎ 
! : 


شروطه| وم يشا ببادية ولاس هو قريب عد بالاٍسلام » فېل قبل / 


لے 


خ 
ا 


5 1 ¬ 
2 ت خاب * : 0 الضف شاه ااضغات او ا | تقل‌شهادته» 


اپا 


> سل ¥ عن شه ادة الوالداو اده ٤‏ هل شل IN, ek‏ 


ا 
و 4 
a‏ | ن 1 
ENE 1‏ | شاھد ن فان ر 0 سنا وږ مان بداك؛ 
2 
ت ۳ : ا | َة || » E ê‏ 2 ۹ | ا ا ُ* | 
5 دجت ر 0 7 اضر شا تسا بعص اخاصر نن ار ا شا ی ا 
Ê | ۱‏ ع کو اس ۱ 
٣ N E |‏ أ ۴ : 2ã‏ . 3 
مد لورین ما وفع بانخا| > وار د لعصيم ار , لسهك | لضب فغال أحد 


ت 
E |‏ ۾ ف ا | 
اأشاسدين امك کور فقه: اقرا عليه ما ا ف لتعرف 


5“ 8 
1 ا أ * # | ی 
ما لسهلك نه ٤‏ فهال له احد ا خصمان : هذا م ایحل ا لك ظ عله ف 


1 . | ا . دات | لل =| : 
اکلء و لسك ای 1 = احق 3 فهل هذا القول 0 فاه الےاهد 


الد کور حق او لا وهل ,هذا الذي قعل أحد ا حصان حرام لستحق 


کد و اند 
ê 2 2 Ê .‏ ا کے 
* فاحاب € بان ما قال هذا الشاك مف ن الامر بالقرا۶ة اذ وره 
حی ا لس ٤ d8‏ 4 ۴ افا أحد الخصن طا حرا ۳ 3 ومن‌عاندالشر س 


ا ما ا بحل له ارتکابه ار دسب اا عله مسصاه ار ا ا 
ظ î‏ # 
وغبره > ويثاب ولي الا مر عل مساعدته وخلاص اخقوق » واه اعل ۰ 


کل ع : ن س ص شهد عليه حجماعة أنه رر ادت لاب مويه 


مات فامیل ا e‏ وان الشهود عداوة ء فهل 


بل شهأدتهم والمحالة هذه ويعتق العبد أو e‏ 


فاخا اا 


& | 1 


رل ۳ار با هدوا عل 0 لطااف | 


SN NERE 


9 
7 
وجج بعلفه ولا 


يڪ ار 


9 


جس فا نه يقل سنا دتم ل و E‏ بطلاقم ۴ ٠‏ 


ل 
لف 


اس فا شار ع ال العتو ی ولان| مشټود دغله فہ 
اا ولا عداو با وان الشهوة وال اء 
3 أ 2 ٤‏ 8 : ن ا | : 
٭* سئل X‏ رحل ادت ان رجلا زوجه احته بدلا حصور 
ee 1 ٣ EE E ۳‏ 
شاهدين عدلين فأنكرت ذلك وصدقها أخوها > م أجضر الرجل 
: 7 | 1 ۰ | 2 
الد e‏ احذ ا لخاهدین وید علها اا ا ا د ا حلا لذ کور 
1 ا : . : 7 ۴ i | i‏ 
انه 3 ٤‏ من لهد له غارهداالٹاهد ا “ھل يست الا ذن 
أ ا ت r‏ م 


: ۳ [ ا ا iE‏ | 
2 ور لشاهد A‏ لا ند من شاهدين ?و إذا طلا ا ر 


ا ا 2 e‏ تر بالا ول 


× فاحاب € , انه ایت الا دل الا شاهدین عد ن٤واذا‏ وحوهت 


1 £ 
المين 2 مراد فعاسها النمان “ وإدا ا ا ج ا دن ۲ ال اطا 8 


Eh 


العقد قظعا و ان وج بغر ار حل الد کور عدا ا عدت ا إن 
Ê 1‏ 
| چ ا ا 
ا عليا لن ٤‏ و الله ا ۴ 


سل + عن الخاد دا ل وا عا مالا جوز غل مدهبه وان 


0 2 لل عرد وتأدته 9 لا لنم ت له کار ا و 5 غ 


س“ 


| ۴ 


2 ع 
+ 5 أ wt‏ 
نا ديه لان التجم| هل ار لاحت سو د داع ذلا ای حرم 0 


ن 
ar rt:‏ 2 
: اا ¥ 
ز في عقیدته کالوطء فی نکاح بلا ولي لا سما اذا ک کان 
لمشيو د له ف ذلك شافعا ولب ت له ذلك 3 “ والشاهد الشافعی 
قاس درك ان E‏ ا ذلك یدای رولك له i 8 0F‏ عاد ف 
a‏ نے شا = ج ي n‏ ا ت # ج 
۳ 
سے ا 3 .1 5 | = mm u‏ چ 
ارتکابه ?و 6 ل ا سرا لا وز إجارنه ٤‏ و قا و دال المااة 


اختلاف فى ذلك فقال بعضمم : إنه جوز له حمل ذلك وتسك با قاله 


ف و به 2 الشاد لا فصر : صل ععده تحمل اشا اد ف أن 8 اشاهد اد | 


2 | ٣ 

انی إله صب أو حنون | و آني اله بکتاب انث عا = فالا جاع 

* 2 ا 0 

أعرض عن ذلك ولا تحمل » وان انشی ا ناملا وهو 


2 7 : 1 
N‏ گا د فل E‏ ص = أو لسد لدی U e‏ ا جاده 


az 


3 a 
اء وقال عص پم : ان التحمل ذلك لك جور احاب مات |ک‎ 


کے 
0 | 


ال س 


8 2 1 3 
ركه ال ل فقال : کلام أ و هة ھدے أنه لا ترجیح فة ل ا ال 
# ا ت ms ll‏ = 2 


ES‏ کلامھا و في شی نشی وانبرم هل عرض عنه 


A= 

EEE‏ يتح ل و تله في الحقبقة سى في در* مقسدة إما برف 
ذلك ا ن کم زصحته فو افق عق دته ا راه ٤‏ وإنشاوه 
في الا صل لا مدخل له فيه بخلاف اسو" ول عنه فار الشاهد بريد 
إنشاءه وکن سء ع فك وله مدخل ف إنشاء ۴ شو ار عدم 
إنشائه ٠‏ من المصبب منعا الاو ل و لاني 2 وما المعتمد الذي يعول 
عله في امسو ول عنه ? 

%* ا ¥ أن المعتمد ماقاله الأول فحوز ا والقحمل 


صد الأرا ا را براه راء عل الاصح س انه جوز الشاهد ا ان 


شبد ا تفده اماک دونه كفشعة لوار ء لان البرة بعقادة 6 


لابعفدته هو و داك ع پا ه٤‏ والاجتاد إلى الى ك م لا إل قا 


8 رن الد کور 51 ع الاصح ال ا و 
ا ا 0 جور حمل الشاده بال ن ا َ وقو | ا وضه 
أعرض عنه أي أدبا اة ف فصا ل یاد اداب القحل والادا 
وبدا كاو بغیره اندفع جواباافاني والتعليل بان ني تحمل ذلك إقرارا عل 
8 بل ف بعض اأصور اأتوصل إل انع من او 
*٭سئل 6 عن شے الطیب واستعاله ف فى الدن والثوب يوم اججعة 


للصاع فی رمضار ل وع ره هل لسن o‏ وهل ا ف الغين ال شد 
اوالسغه 2 وغل نفل شاد لرا ف ی کی فر عه کا قال ل ابن الصاح 
في فتاويه في المسالة الثالفة من _كتاب الشبادات أم لا ؟ 


A —‏ 
۴ 4 أ | | أ 1 1 
# فاجاب # با نه لايسن استمال الطيب فبا ذكر » والاصل في 
ع 
البالغان 1 0 دو | È‏ صل‌ھن معنیا ا لب 5 تقبل‌شادة الوا ا ةفر عه 


خلافا ما نقله ابن الصلاح ا لالقبل في غير التز كية ء وهي وإن كان 


Rk 


فا حو ER‏ فقا حق للفر ۶ a‏ لەوفەتپىةو شاع 
چ ا 5 ا 3 


1 
آم ا 


ہاب امان اعا لی لاتب 


1 ا -. اة قل : رڪ زاوال ادد والصل رك بوتا أو لاوز 1 داک2 


و ادا فل سكا پل جور a‏ ی کو سے داك او ك ٣‏ وإدا اجاب‌احال 
e 2 | ٤‏ | ت 
۲ 


عليه بان الحيللايستحق قله شيا لاحالة الحوالة ولا بعدها ءفمليكون 


ا 


ذلك مانعا المحتال من المطالبة بالقدر ا محال به او لا ? وإذا قلت بالا ل 
ا 


۳ 
سای س 
َ 


: اا هھ 1 | E‏ 
E‏ عل 1 عل ھن له ی فك ی 


i 


ا ولا واد | قل بالاو ل فتکل ء ن اليمان فېل جلف امتال أو لا 
: اللا > 


ق اعات 6 1 لك اد الصل راا ۳ عر د نوت الو تفه وا جور 


هن يجک اما ا لرا مدع تر ت لالم ف عل با 


شش 


غ أ۴ @ ۳ 
سک باو و حس وحو أب الحال عليه المذ كور 2 E‏ 1 
| 
م لمحتال أن یحلفه عل أن اعا ل الاس اه ي دمته شي ES‏ ای 


اٿ خد وهو صحة الال “فان نکل عن | مان حا : ESMA‏ 


ا 


eS e‏ 2 سحصضس غاب 


e ا اا الام ب 5 عد‎ a 
0 لز کک ر فا آنبغه لو له والحال‎ ESE يعوض الدا‎ 
فېل هذا التعو وض صحيبح أ ل وإذا ااك أن‎ ٤ لست ف حل ولايته‎ 
من الدین فېل ينقض ح كم الماک أو لاه‎ e 
فاجاب € باز ن التعولض الا إصحيح و إِر ادن‎ × 
ککون المبیع لیس في محل ولایته » فکان کن زوج‎ e E 


£ 


امرا لاست ف حل ولايته برحل د ف حل را “ فطر به آن ا ۳ 
ابوت الادین عل الخائب لطر يقه م ینعي الآ مس إلى قات ی بلد الد 


أ ت 3 3 “hk‏ " 
س ّ ۳ 5 Ê‏ 
سو اء کان الدين اقل ٥ن‏ مه الدار او | 


پاس امام الرعوى و الات 
سل عن خض ورقف وفنا وجل الثظر مله خض وجل 
لشخص 1 نيابة النظر ء لر“ e‏ عدم ٤‏ توق الناظر » فهل 
احق اخد من اُولاد من بيده انض ر أو تبابتهالنظر ع الرقف ال كور 


أو إصير الام فه للقاضی ويەرر من ختار ه ن هو الصغة !ا ولاية ناظر ا 


عل الوقف الم کور وإذا قل بہذافقرر شخصا م ادعت امرأة من 


درره اا ب أن‌النطر ا اا اق رافامت داه ذلك فېل قبل 


NAG— 
٥ 7 
ا ا ن الواقف اا شر شل‎ di دعواشا وسلتا اأ ل ودل إد فاهت با‎ 
2 

ll TS‏ اة الا | 3 5 اة 
ها نيابة النظر ترجح على تلكا ك اول و ی py:‏ 
. سو ت | 2 
چ ف 1 ااا فغ 4# دوتة الد بش طه أو لا ٦‏ وهل د 

من فرره لماعي هم وا ع 

ر 

نمابة النظر موت الناظر او 2 

: 0 . 1 ك AT‏ اء ءا 
× فاجاب ‏ أنه لالسقحق احد اولاد هن بده تابه اللطر اللصر 


ےا الوقف ا ورولا نىا شه E‏ ا2 َ بل السار | عر فك للقاضی 
ضا 


ja .‏ = 7 7 آ 
وا دا 2 2 الماد BE‏ ل أقامت ا“ ۴ ن دريه ‏ 4اا ا انه بان .النظر 
8 ا ک ا تھے 
ة | ا 
ا ط الو اف ا کے ه فا ل آقامت اله دش يانه إا i hat‏ ت ا ايه 


ظر لا انظ ر ارج کل تلا اانه لاعتضا | شا ال کا اا 


ولا ممع البانة ف غة الخصے مم وجوده اباد 2 ٠‏ يتوار ول 
ڪا 2 e‏ | ك ّ 
» × .ا A N AN‏ 
عر ر َ ولا ا سابك ابطر موت ١|‏ اخاظر ¢ ل اد فال امقر عل 
نیابته“ فا دا مات قام فر ,عه مقامه فی الشاب 4 کا ن e‏ اع 


gE" 


| 
: 
٭* سل عن جل وقف وقفا عل نفسه وزوجته ٤‏ نم من بادا 
ا ا که ادع لت ال 
ا حا د ۽ سما ٤‏ و چ لكا ع ر شر ۳ تا ۾ 
کش 1 1 


SSA a 1 | 7‏ ڑا“ 0 
ان الو قف ا إصادف علا مقتضی ان | باه کا د وافامت له 


رذلك ٤‏ فل يعسلل ا 
: € 1 لا بے تی غاا المقض د لتقد 
#فأجاب € بانها لمع ولكن لا يترتب علبما المقصود لتقدم 
ال قف پترجحه باد وک ا * والله اعم : 


a :‏ سس ٣‏ ا ۳ 2 
اسل عن شحص ادع عل احر أنه عب هل ساسا وافام 


ف 
شاشدا ۳ | ل دااڭ › و 


۳ م المدتی علەشاھدین اللاك فہلیقدمالشاهد 


ار ک5 مان ا دی عل شاهدی اللاك أو ل9 


اعاب کد بان ااظاس دم اا اشاهد بالغصب الان عل 
شاهدی ال لاف ااا اة الا ول ماز ب5٤‏ چ ومحشمل 


الک E‏ اة <4 ھ تالاتفاق 2 کوت دل الد وا اع : 


× سل ‰ ع 2 مت طو رآ بلغ معان عن 
ماش ٤ ٤‏ م ای صاحب اور أن الذيء عله القاث ں غار N‏ 
عله المسطور “ فهل له بعد ذلك أن يدي مل الذي كتب عليه المسطور 
بالا الد کور أو لا 

# فأجاب #6 بأنه لبس له بعد ذلك أن يدعي عل الذي كنب عله 
المسطور اذك ٤‏ وال أعل : 

سل € دن كان موقوف كوم تة بعد بوت الك 
وا لاز ةللواقف قل صدورا لر قف منه ء م اخ ی ا 1 کو ۴ 
اصحته شېد له بالك والحيازة لشخص آخر وتارخه ملقدم عل تارج 
الوقف » فل يكون ذلك مبطلا لوقف المذ كور أو لا ? وهل يازم 
الناظر عل ا و ن باط لك ارا الن ا وة د 
أ ای صحة اللاك والحیازة واو دف او لاډ 

× فاحاب کا 1 ن رد وت هدا اال كر نت بتر طا لوقف 
إذ يجوز عل لقدير صحنه أن يكون الماك انلقلمن صاحبه إلى الواقف 

-٥‏ فتاوي 


PAN —‏ — 
= > أ ls ۹ ê‏ 
لاسما ۳ ادلاو اة فش ا ن قاح Ea‏ شو ظاهر او وأماالناظر 
فا“ باز مه ا ا واه أع) ۰ 
& 
e E . E Tr‏ ف | NF‏ 
۳ 


۴ ا 
ا شخص باه 1 د اا ة | أنه و ل ل قك غا ین د معلوم 
ا ت 
اا اامشعو ° ٤‏ رسا داك اشد عل FA Û IE‏ اشد ا غاز 


ل 
اللاولتن »° ¢ توف مالك السهو ق وقبضس N‏ ده گن 0 وادعی 
امتا ع الشتين داخاتان في الارة مشود ا عله ا ٤‏ َ 4 1 
وصل قل ا شان ٤‏ فېل اد او الا وص اء عله بالناتان 
وشرد عله الشاهد ا مذ كور قبضها و بعل هل ما من .الا ر بمةاو غير ها 
ke‏ 
نتان فى ذمة 8 8 الشاهد أو لا 


NR a ا‎ : 


5 عن e. ٤ e‏ وره ای 
بالغون ۳ اذا حاهوا اعلفع : ن صي وله أ و ينقظر ناو غ للف ر 
فا حاب € ا ك اد کان ٤‏ الورتةمن هودول البلو ع اشظر لو غه 


ا لسان‌حق انعر ق والله واه أعر : 


i A AS 
عله ةة اا کان يدفم‎ lk س 4 عن رحل ازوجتەعامەدين‎ 
عد ذال ادعت ان هدا الف کات اخ‎ 2 
واذع ی دوا أن بفضه عن‎ ٤ ال کات ا عاه‎ 
° ار ر 0 يكون القول قول منها‎ : 
: 
قوله سنه لانه عل بخ وا آ2 عل‎ ET O 
اخس مستحق ف فطلب من حجان القت ان‎ 
اعظاه > فان ا مى دات فن کون‎ 
? القول قوله منها‎ 
فأ جاب بان القول قول المستحق فيعدم قبض استحقاقه ينه‎ 


۴ ۳ : و 
لان ا ل ن فان قاهست عله ناله ائه اعتر ف بال . 


فادعی انه( يبص حوره قله ان 2 خاي انه أقبغه ذلك والله آعل . 
ل عن رحل | E‏ ر معەللقضي 
ا إلى ذلك وسافرا ٤‏ م إِنه نوف و کوان 2 م هقی 


وا حص ر ارنه اشر عي فها “فېل لان الع انيدي ا O‏ اة 


ال ححتا ت زوحبا | EL‏ بد علمما موود اه 
روما ااأولاة 

* فاحاب ¥ بان اة اة لاتحت د رد ماذک وأماما ادعام 
من ا او جود فان أقام رك داك شید ما 'ادعاه ل سپا والحقوقالغابتة عل 


المت مقدمة عل الاررٹ “واله ا 2 


AA —‏ 
2 ۱ ت J‏ ا a‏ 
* ستل ک E‏ عن رحل 1 وجه عله حقو قا ا بل دار ٤ a‏ ماب 
: 2 
أ کا : ا 2 3 | 2 

ووس ورت اید کل الدار مدة ء فل جوز م م دد 
e 1‏ و :[ w+ "f‏ 4 ر 
آیدی عنپا آو لا ? وهل تاز مہ اجرة المدة اذ كورة أو لا 2 


۴ : ۴ ا N r‏ 
فاحاب 2 ا 4 روح ان ای ر و 


ا ده لو رده کرد و 0 د ا دوا الا ه 


۴ 2 0 

ا ل بطل اليك اوت وا و | 

RNS.‏ ا 
EEE‏ 


أ : 1 ا 
ا E‏ ۴۳ 2 ۴ أ | # ¢ 
1 اتاعوا دلا من E ET 7 ٤‏ مم حصتة ویدت االو ف 


اا ای ج ا 


۴ سج‎ ٣ 
' RG اا ےا‎ = AT MANE r 
وحکبه “والطال أن رجا بتاع الأرض اذ كورة سن ال رکیل‎ 


ر شەن معلوح قل صدور تبایع 0 2 وم لو وحد اقل 
2 الأول فأي البعين صحبح وهل يد الأول أصلبة ويد الجاعءة 
۳ طارئة أو لا ? وإذا مات المشتري الا ول عن ولد ثم الولد عن ابن ابن عم 

وقلت 2 vi‏ 0 ا ا ا Eo‏ اک الاءة 


الت کور ر ال 2 2 دده وأقام انه مدمه تالا يخ شېد بالا يمالا 0 
والمدع E‏ 4 انه ا رت لار بالتايم الفا ج @ لابن ان ااعب 


لا 2 | 
ایام 7 E‏ فېل 


ر ا ا ا الجاعة المدعى ,عله ۳ د 
| س 


سے e i‏ 
SEE‏ ای هة الحاعة اد وا a 1 E‏ : . قاصر ا عل 
حسث اغارف سه ة الماعة 1 SR E‏ لاء 
# 5 | 


SAN —‏ 
اكير ٤‏ ادغوا بعدد ا ا 2ا ا جم مم ذو الد ادعو ی 


2 
i 3 : Ê 


ار 
أ 


دات او لو ادا 0 E‏ ا وا 2 دا ت فل e‏ ل دلا كاف 
حا ا عل ر مادأو لىسا ص لامر ی الشاب 
i‏ 

فاہاب 6د بأن ابيع الصحيح هو ا EES‏ ام اش 


Ê Ë 


اي حامد والماضي ا ١‏ وابن الصبا غ وابغوي وا 
TS ۴‏ د ت 


ب اف 


ااا | 
| ل3 ا 0 ا ق 
ا 


ودار بد د لا r‏ 


وإن کان ددنته سق وة 


: ا ا è|‏ | 1 
ادا اغف الد احل بان لان اس نك اما ٤‏ 2 ده o‏ و 


1 2 ا 
a‏ 2 | 
| 


e ع ږ‎ j i 
ئة » عل أن الا وجه تفقما تقد ذي اليد مطلقا وإن 0 اا‎ 


ا 


اك 8 Ê = Î * Î‏ 
عدم الناقل لاحتال وجوه ٤‏ وا لهو ت فما اد ھا د ا ا س 


غ ت 
آ1 UNO SE € Nee‏ | 
الا صل عدم الناقل “ وام |4 ا ی 0 E a‏ ت 
ا 


ا 2 ا 
فا لدی 2 لھم ت ل 2 ع E‏ وک | 41 eR‏ 


ا ا کم علہم مع اء 


ب 5 وا راو ^ ان سلس E‏ ا ا دعو ی 


اللات اطا ٤ء ER:‏ 
لك طاق و كاف رفع ا ر 


ا روا أعة | راضم ندلگ فلا بن از ال کف 2 وا 


کر 
* سل € عن حص مات وا ا ا شحص كه عله 
وادع أن بعص ملک وااہاق ماك ا فل يعبل بغار انه اا 4 


ا 


ما ادغاه او لا ؟ وهل عا ورنة المىث مين عل ف لمم بدلا أ لا 


ص 
وإذا ا المدعي ۴ اوغا فل یاز هك إعادة ۴ وصم 1 رادت عله أو لە 2 
E‏ ا قوله بل ادن باه ه ثد له ا اذغاه 
FT | ٣‏ 1 | 1 ضر ١‏ 
و عا ال رنه E:‏ عل فا ویازم مدعي إعادة اشا 2 ایا ت عله ا 


El; . 2 

ان ډاست ما اوعغاد و الله اعم 

n 1‏ ا 1 " أ 
i 1‏ سثل € ل جل زوج بنته ار جل بصداق معلوم ودخل ہا > 
امات اوها CE ٤‏ 1 2 ا ك ورت بصداتما فثاتث ےا وحلفت عله 


وقبضته و کتب بدا اون ال رة بر اة أن کا ایغ ST‏ 


شا قل ولاجل نا مى من الزمان إلى يوم تاره “٠‏ م بعدذلك ادعت 
NS “| E 1 2 1‏ | 1 
آن | باها زو حرا | یدول مر الل وارادت ت ا سې وع عل الت رکه فل ها 


الدعوى بذاك أو لا 
× فاحاب 4 ان ا الدع ی بدلاف ٤‏ وما دم اا ن ابات 


القبض وغبرهما مبنی عل ظر أن صداقا ا د کر 8 کان بقدر مر الل 


٣ 8‏ | 
سل 2% کک | عا رلته اعانا م مانت فادعی ( زوا انی 


لت فا د E‏ ورت“ ا .| ل قوله في ذلك أو ل١‏ 


3 


ha‏ الاعبان ملك لوالدها فلا حق لارو ج 


ل : 


8 
ا سس 
e‏ 


“وال ۳ فا حی الاررٹ “وا 


ا 


× سل #6 عن رحل طلق زوحته فادعت ت عله لد ی جاک حت أن 


عدتپا | تنقض > فقرر ر عله ها نمه ة إلى ا بهدر راه E‏ ,به چا 
: أ ن لدی عليه لدی f‏ 


لک 
اور در ی ا جل وغامه لظو E‏ با 


ا آ هة | i”‏ 
وإلا فلا د 


ولد 


| ۱ 2 ا‎ 1 2 e 
ا . ۴ 3 ا‎ | Err 
وتر كولدا؛ ووضع ا مامه ایدیم عل الخلف عن أبيم > ول يعضو و‎ 
أ أا علنه مدد ى أن و‎ 


ت E‏ 
اخم شاا فن ماراٹ اه وا ب واستمرو 


ہے 


لد وطالپ بحصته من ابه وجده ٤‏ فذ کروا أن أب 


٣ 1‏ 1 3 7 - 2 چ چ ات | 
E :‏ ناله اح موت اح ره مل اء واا 
أ 


ادال څ ومنازعه عل وق تاا ت واختلفا ف 


f 
ا‎ 


0 ,ما E E‏ أو بعادة صدف من قال بعد مله لان الایا کو 


اة رونا و عل وفقت ۾ E‏ شرا فال ولق قول ولد الأ 


أحد َ ف نج ا 1 


(۱) نقدم هذافي WEE‏ 


سا ا دقع ۸ ادال اشر ی له سامامن اس ندر نة 
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ا E‏ لاس دااک قد )و 
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وای الله عا ت قوله ف اور N‏ وره ) فار اذ ربك )مع قو له 
ا ۶ ا ص 2 سے E‏ 
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سی و ا اد 
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HE |,‏ اذى 3 بده ا | 3 وبلقظ ا) ا ي حو 0 ا له له وبلفظ 
i 0‏ س ْ n‏ 
1 ا ۱ : ۳ و It‏ ۴ س ۴ 0 2 ا E‏ # 
۴ ۱ أ e‏ 3 ا Fi‏ 5 3 ۴ أ 
i‏ ار ع عور( سیت ال أ a‏ و لما ا ET‏ ربت | E.‏ علی) * 


او ل ل لار ات ما E‏ هو ل اعغلاف کالاته فان عمولنا قاصر : 


کے 
e‏ 
ت ادرا حفقت ا ٤‏ و الل أعا 
انيا 2 . 
î‏ ۴ ق و ت 
ع قوله صل ابه عا ا 
و للد بط لر م ج للد 3 
¥ سل عر حول ی لله عة و Da J4‏ 1 1 وم 
ق و ف ت إل ا 

ا 1 9 ا 0 اا NE‏ 
رهسي د م ن دلو سو ف لا زه امه ٤)‏ دل ار د ت ھر ار 
Il e ۲‏ أ2 ا 1 ا | 9 
عا ار وال هار اوااصعال ففط : 

8 


TE 
وقد اء مصر حا به في بعض الاحاديث لحن الاوجه حل عا‎ 
زأ)‎ 


ا التعلقة بالادي ٠‏ > واه أعر . 


× ستل + عن قوله e‏ ت 
رای ات خن ر وک افا 


81 اناف 6 ان ار اد بك ا ر طوبه نة الاضاا‎ Xx 


الصوت 0 من اران العظے فو ن قرا ۶ه ف سمالي له ا باد مثا ٤‏ 
ہل A ALE CE‏ اوا 2 


فأحاب6 1 2 I‏ وطلا : : الصوت 


ہے 


مستحان فلاس e‏ 3 مھا وشده ا EY‏ التعدين 


وعباد الله الصالين » بل تابت صح 


E A SU‏ حتی جن الىهذا الاية( فكيف 


ye‏ سے 


٣‏ 2 4 2 ص کا سے : سے 
جنا ش. 5 | م4 اه CE‏ سد بك عل ن ۶ سن )قال E‏ 
ا تا وء ا ہے ا ا 


ہے = 
س س 


0 ق e‏ ا صل Re‏ اسيم 1 رادي ك لله تما ق ف داشت انه 
ا N‏ وااصغار عل E‏ سی الشعات ت إن ۴ ب ي جه 1 الم 


ا 
وقيل که من اداه ۰ 


—— 


ج AEF e e N OT‏ 
الان ٤)‏ فافے إليه فاٍذا غناه در فان :وعن مر ا خطاب رضی الله 
٤ ۴‏ رب چ 


والاثار في هذا كثبرة معروفة » واه اع 


اھ 


ar 


سثل 6 عن قوله صلی e‏ ( من قال لا إله إلا أله 


حالصا علصا م ن قله دخل EL UL‏ 

TE i‏ قال لا إل الا الله مع تمتها مد رسول 
اه خالصاً من قابه دخل اة ٤‏ إن E‏ حقو قا اين 
الصلاة وال كا وغير ما دخل مع الفائزين “ وإلا فبعد المقاصصة إن 
یادا 


اع ین و و کاو ری ما آفاده قول خالصا إذ الخلوص 


معدنه القلى واه عل 
1 سئل ٭ عن رویا انی صلی اللہ عله وسم ي انوم هل ي 
سحیمة وا وکات مل آي حال من الأحوال من رویة کونه مر 
ا ت اڈ ية ا ذلك ا ا و معی قوله صلی اه او 
0 2 | 
) ت راي ف مام فل ر 8 ي ا ا ل ن آاشبطان 0 E‏ ل في( 
فاجاب 4 ا li‏ الى صلى | اله عله وسل ف الوم حق 


چ ا ٣‏ 


سے 
چ 


rm -‏ 
سے ل چ ۴ تیا ا سے سے کے 


ولو رزوی عل غاز ت E‏ ي اللوم 
ا 


فن ر ا ھا ه ان الان ا بکشل ص )د اللاك ت مشه عا 


وحه اراد اليه ٤‏ والمعنی ا روا صح من الاك ولاس من الشبطان؛ 


ودا يدح ۰ قل انه کیت برا جاعة ي وقت واحد براه بعصم 


فبا شاوه کہلا وبعضمم بالمشرق وبعضمم باأغرب» 
وحاصله أن ملك الو يا جعل الله اله أن غل لكل أحد بالنى صلى اله 
علبه وسل ما یلیق به ویغېم مته اا راد٤‏ واھ اعم 

E‏ ع ن ورقة بن نوفل هل هو مسا ا 


٣ 
#فاجاب ¥ ب نالنووي قال د فی تېذیه عن ابن منده : واختلفوا ي‎ 


س 


N 1‏ دم رةه وخر ا E‏ كانه ف امه 
وقال البلقينى EE‏ 0 ۳ 


س 1 
سے 


ا1 2 فیمستدر ؟ YN):‏ ا وا و 1 
فاقشی E‏ أنه 5 ید ٤‏ وا لقائل خلافه ماش عى 
a :‏ 1 
لكن الختار الاول والله :اع 
غر لدیث الا ااخار ي (الدينة کالکیر 
8 ٿث وارد ق ابد ê‏ .> ار 


ر : ي * 5 
ج صم طيبها ( وقد وحد سپا ان من ار افضة فل بعدول 
4 
2 واا عا وا i‏ | 2 


ا سے 


إذا ل يعدوامن الب ها هو الث الذي في الحديث ? 
* فاجاب € أن ا ق الحدیث ااشرار جا ء ی روايه 


F ٣ ٩‏ ق ك # # # أ . ا # ج 
سادا اللا والمراد العسفة ً فا أؤضة عدول من اح ان 5وا فسقة 


وإلا فلا ء» ومعنى الحديث أن المدينة تخر ج منها ااشرار ويبتق غيرم فيا 


ولعل هدا م راد قول جاعة إنه ت رج منا * بخاص إمانه ویبق وا 


ل 
ا 8 rr e E‏ 7 1 
من خلص إيانه » وع حال فو خاص پزمن النی صلی الله عله 
وسلم و ص 


متعر قه لاف دين ال مننن فط ولا ة E‏ الازمان؛ وایله أ ۴ : 


خرو ج الدجال ٤‏ وتیل کا قال النووي آنه فی آزمان 


س 


:1 3 ا ت ا 8 ا . ا ا # ت | ثَّ 
ْ2 


١ 1 : . : 3‏ ۹ ت > س 
ر کعتان A‏ و د ش صا چ اضر ذاق ت صار ح لس ر “هل 


ا 
وافقما على ذلك أحد من الصحابة أولا ? وإذا قلم ذا فمل يكون 
1 | 
e‏ ارلا بت e‏ الله عایه وسا صلی صلاه 


آ ت ا e TF Îs‏ ° 7 | 
8Ë 0 a‏ ا 
EA O n EA a‏ 
و داس انا دات ا 1 اه ش | مسر ار عا ہل N‏ فعاا 


2 3 
ا أ TAN e‏ ت م ا ت N‏ 
د حاب %6 ان سد ست a‏ روف ٣‏ غالیه حاضصة ااا وواه 
5 1 ا E‏ 
عا اا کار وا E‏ ا ۵ ف 1 ا فا باد 4 وحوب القصر بل 
Fe 1 ۳‏ س 
: 2 3 
اغ ا | a eT‏ | ا i‏ | 
فا ده با | اضر افضل E‏ وافما | عله قن ااج ا جا عات 


ا ١‏ ت | ت اا 
E ۴‏ 1 بق | پک 
ا سا ا ا ا | ا9 عا 1 | 4 او د وا 3 مع دار 1 أ j‏ 9 ۳ | کک 


رصی ايله عم ۰ ونلشت احادٹ ان النىصل لله عله اسلو بفصر 


ls: 


Nr NE‏ | ات ا 
ااسقر 3 سا ۴ ره غا اك ان التو صلی الله عله وسل کانزقض 


# أ أ أ | 2 # 
السقر ارام و لش هو لصوم 9ة اد کے 3 و ھا لا سسا س 
3 
iê َ 0 1 = | | |‏ ر ض 
ا ارا جو لے f‏ سان لسا الک اول ق السو ل ا ھچ ےا مخ 3ر ضس 


f — 


1 
ف 


& 2 - Ê F۴ 
ن الا دلة ۶ ویو يده ن اة روته وات کا اتم عثان رضی الله‎ 
أ 3 = | ا‎ Ê ٤ ۳ * 
جار »ءوالجاصل أن كا من .المصر وألا تام حاز‎ a | ك أظرا ى‎ 
اگ غر ف » واختارت لمعابا | ام لا طالة و قتا بالعسادة وإن کان‎ 


2 ۳ SE 


مقا ا ٤‏ ر خر کر بحت 0 ر ااه صل ابه عله 
وكعت اشا ان E‏ ) احسدت را اعائشة I‏ 
ke |‏ ت ا E‏ 7 | 
والدارقطنى E‏ با سناد حسن 1 کک يذلاك علم أن فعا ر 
یناف قو ما و الله اعام 
سل ء ر الستسك حم ريل شل يدنه ويين‌ايله واطة بالوحي وهي 


رافل أوغر ا ولا 


عا 
k Fr‏ 


: | | 
#* ذا حاب 6 ا ك وف ا ام اچد ي فسا لاساد ا ر 


3 


الشعیآن الي صل ابه عليه وسلم وکلبه 

ج ت 
e‏ ج ë E‏ ا 1 ۳ | | ت أ | a‏ 
دلاث سنین وکان يا يه فيا بالوحي ٤‏ م و ۴ به جبرپل ازل 


1 : E Ci El. ê 
الاه کسر ا سر | اتس ا بالمدينة وروک ار ن ا‎ | 


ی این الجوزی خر (شار تا حر 
لسنده عن حاریل عن مل شي ن سرافل عن ١ا‏ 
e‏ 1 و اقدي وغار e‏ لوجي 8 بك عر تر یل 
واتار أ ن سر اقل شو الذي ل باو < ا السنن الغلاث ۴ لا ول 


٣‏ ك الو اس طةوحدەفعا بعدھاالافی ار اا و فو أسطة س میکابل 


س 


ودا بحصل ابع ال العا ادت ا ً وحمل إنكار ا لو اقدي 


وغیره السابق على آنه یو کل بالوحي غير جبریل في ازول به بعد 


* سئل من )لصدى لوعظ ااناس فقالعا رووس ااعوام ا لجدیث 


1 : ۴ 8 
ادف فە ترون 1 وا لسر د فقال : اا شے اا وا 


ی 2 ت س 


ت A i LE E‏ س 
الله AE‏ سرح س کل ا سخاری باب و لاله تعاں (و اشم الو ازون 
5 5 ج ہے 
T7 1 IS‏ ا ا O, 2 êl‏ 
الفط ) إلى آخر الاية فقال + اعترض عل البخاري فقيل كيف توزن 
1 
| )ا ا 
ال ا لوق آعرا ضه ااعر ض الد الاس له جس و ولالهمشل “وقالو وار 
د 
١ )‏ تا ما ( ا 3 ای اصدروقل الىەشةالوقىل غ :وا خردل 
A e NERA OEE I a ESA a”‏ 
اقل ون ومن شر ط اليو ن پرسل ۱ ہی صل الاه عله وسل 


ا ر a‏ صحیع ولا ? 
3% فاجاب × : ن کلامه ا ر یتضی منعه من الوعظ ٤‏ بل 
م 
ظاهر کا شرك ا وَل يقتضي ار 2 ۹ ة والعاذ باەتعالىحىث شى EA‏ او سه 
المطلقةء وة و عل السخاري ل س واقعا موقعه‌و! ۴ بقالاستشکل 
ت 
وز الع الان 2|1 راض لا حسام ف بت قوز اچیب بام 
= 
0 بغله في ذ جم الموت وبان | وزوؤن صف الاعمال وکلامة فی 


ا ا all‏ ا ١‏ ااا ± ۳ l4‏ 1 8 
ق سم کا ہا سا ا لو جه الاولوالفالك o‏ الثالي»ء I‏ 


3 


p 


5 : 2 ج 
الما ناث من المضاف إلبه “ وقد جعله النسنى راجعا إلى اة وهو ألاوحه 


E TE. 
بلقديرمضافعحذوف أي بوزنما ؛ وقوله إن شرطانبوة أن يرسل انى‎ 
یکل له ۴ عون سه لنش عة كالسد علس ی عله السلام‎ e بعد‎ 
وکالسد حی عاله السا 0 قال ا ف ی حقه( و ا لک‎ 
وال أ‎ ٤ آي التبوة (صاً) آي ابن ثلا سنن‎ 

× سل + عن قولەصلی| عله وسا الا نان مار واا دا 
هل المرادابالشعار الغوب الذي بل الحسد والدثار الذي فوقه ?وهل معنی 
ا EE‏ الطانة والخاصة اا من سار اناس أ 
عبر ذلك ? 

بات أن تی تناز اطا ناکر ازال وجو 


أحسن الآشيه فإنه استعاره فر ل ارا ا E‏ اطا نته وخاصته 


ا 3 
rE‏ ف5 


عليه وسل ( ا نه ليان اى ا ت 


لت 1 


وان او را ب إله من غير > واله أ 


I E e ا ت‎ E 
2 م ن لطی باحدی الشادتين وما يحون مسلا او لاد أطقه ھا‎ 


1 


ل و 

وما مراد سوا له صلی اله علبه و 2 (أم رت أن أقاتل ا 8 
لاله ا ا )إلى اخر الحديث ? 

فا جاب 6 اد ن لاان المشار إله ۾ في الحديث هو التصديق ما 

جاء من عند الله چ الأعمال الظاهرة أن ا يقدر مضاف »وان قدر 


| : أا *١‏ 4 ا E‏ 
مضاف كوجبات الا مان فمو التصديق بذاك فقط ٠‏ قال تعالى ( أ ولك 


NS 


E‏ ا ES E Ne es 7 E‏ 7 2 چ 
تب في قلو بم الإ مان ) وقال :( وقلبه مطم٬ن‏ با یمان )» واما 


و 
.1 
fı‏ 
a,‏ 


1 1 To lT 1 2ا ا‎ 

ګر ر باللسان وش ل a‏ الاحکم في الدنا ء کون التصدیق 
۴ ت ا £ 

بالقلی آمرا باطنا حا ج ج إلى علامهة “ وجپورالا شاع رة عل تغابر الا مان 

والاسلام » لا ن الا مان | إذعان القلب ء والاسلامانقاد الظاهر » لکن 


الار يان شاط e‏ ا N‏ مانع »وفوا ل کشر ات 
د اموا ان اوا به الاګاد ف ا صدق إد لا بنك ت احدها عن 
الاخ للاتحاد في اهوم لا مر > فالمومن الذي يجك باإسلامه من 

ق با حداها 


فط لس من اهل A‏ سا امه » والكلام عل ذلك ط ويل 
ككن هذا القدر كاف هنا للستأمل > والمراد بقوله في الحديث المذكور 


f 


ا بقلبه اجا ء من e‏ 


ا 
نے 


( س الا اله إلا آله ) اى ا ره قول ااشہادتين لکن اقتصر عل 


لاإلهإلا الله لأنبا الاصل “وان عر : 
1 


مسائل تتعلق بالعربية 


سئل € عن شخص يقرا قو له مالف ررد وات اا فون 
في وباي ) بض الممزة وينكر عل من يقول الممزة مفعوحة تبدل واوا 
إذا وصلت با قباپا ويزعم ا SIE ERS E Î‏ 
مضموم فالا ول زف “فيل هو مطل واستدلاله انا 
#فأجاب #6 بأن هذا لزاع لعرفة الحرية عخطى في ولمإن | اهمزة 
E‏ وفى استدلاله الم كور > إذالممزة إغاه مفتوحة » وإتباع 
همزة للثالك في ا کے عل إل 8 مزه و صا صل والثالٹ Na‏ 
لغاش هة زق قط مکپمزة اکر م والثالث مضوم عرضاء 


وألا صل وا يوزن ا أ 5 رهوا ااا ضمةال 1 ء اى اا ek‏ 2 


غم حذفت اليا ء العا ناء السا کن “وتىدل ا 


E 
ل علد‎ ٣ ت ٥ر واي‎ 


افع ا و بي مرو وتحقتق عند غیرم > والنه ۳ 
سل € ا صیں اله عليەوسل )ا و 1 نيوا ولستغفر (o‏ 


2 ا ي‎ ٣ 
ا‎ 


1 1 مسا 3 وقوله(ا أعطت خا ۳ بعطهن ات ^ الانبيا #قبلي) 


11 نق ١‏ ا 2 لصب اه 
اب ان ا کا ر جا صلل الله عله وسل 
مذ كور أولاً فی ار واية المذ كورة عل أحد بائ[ رسم) نه و 


أحد في ادیث ا تان حا عل اللغة اام ى من أن القعل إذا 


إلى مف ر e‏ ل إنابة الا [ ول٤‏ بل قد جن د ی عض ا واک 


ج لے چ ت زی 
ھ 2 
ا .1 8 
والمفعول ا ول ا اال وا لما أ امةن که فلرمه ل Ki‏ ا مرا 
e | “© es‏ 9 
متصاد * ص لا تايه عا ورال اعمط سا وایله اع ٣‏ 
1 2 
ا ا EIN | E A‏ 
i‏ سل عن سح صا اا شض فول ا ام ك اا 3 الفته 
و ر EE ١ : E‏ 
اي ک وات ل هال اصرف و صدر وصاا حجر أده 
j ma‏ ۴ ت أ ا« 
ال ا سره عار ته تعض انہاتدنی فى صورة واحدة ٤‏ وش ما ادا 
ا O 1 4 i | ٣‏ 
اصفت و حداف ادر صاشا ونعرب ا زهك اأصور ۳ ال | ا خر : 


بل 0k‏ 2 2 صو ره eT‏ وی سا اذ 1 e‏ وحدف 


a 
e 
- a ك‎ 3 ¬ e | RI ة‎ ِ‌ 
وتا و‎ e غار ټه ملطوقا‎ n بال الت‎ 5 ê ¥ 
۴ د عدم اضصافت)ء 0 زل قب 2 ارا عا‎ n 
سپا عر لا اتن س 1 ا ق ی خا ن لول ضار ت سو‎ 
3 | : : ا‎ 
ف قا َ و فر فا راا ا 1 انعر لے د وا ص ور ' وی م‎ 
٤ ف‎ i 
. 1 ٤ ب‎ 
اضصمث وق‎ E ف ا ا بل لصدی پا ف لاوق‎ 


الناكة 0 ا لضف فى RE‏ صلا مذ ٣کو‏ را “هدا ومراد 


الكاتا - اا پا تب في اة وش ها إا اود وحدف ضكر صلتا ولعر 
فی البقية کا هو مذهب سببيويه » لكن عبار الناظم لاتساعد على ذلك 
الا تکلف عد وارتکب شے' ف ما فه> ولاحاحة بنا الى التعرض 
ذلك هنا ٤‏ وای اعلہ ۰ 

1 


س و س 


کے 
3 


ا 
%* ثل 4 عن ع“ الله علا شل شے 0 ا | اا 5 


آھھے 


. ف 2 أ > 2 
. 2 ت | 


العام إل مشر د 5 "راك وى س 0 ا ولان ک ن شس کے E‏ 
ا 


تيه هعربة باٍعراب عير عراب ا خری > وااشحاه إا يبحشون عن 
3 سے ہے ج ب ت 

أ 3 | 0 83 el‏ 
ارال ا وا ا الاخبر لظا وعحلا ٠‏ وختاف 


1 ا کے‎ # 3 = zı 
والى انه‎ ٤ i واحدة عند الا ناتك 0 أنه لصدف 4 حل‎ 


اسم وکل ۱ تک فسات ماه یلرک 4 صرح به القاضی عضد 


لاسن ٩‏ ق 2 اد اله عة a‏ السعد التصتار ای ۳ اا سن ٤‏ 


ا 


فاجاب ¥ ا ا ا 


: Nk E El : ا‎ I EE 
نع داك ح٤ واحسو ول من مو لاتا س الاس م حریر دلاڭ‎ 


ای والحمو ع وما با ا المضاف والشه وما يقابل اا وما یعابل 


بل 
OE‏ عیدالله علا مەرد حقيقة م کب محا زاء وزعم إعضيم 
انه 0 حققة والاول هو المعخمد لان لمر د هو ماللا یدل حز وه 
عل جزء معناه وهو صادق بلحوعبد اعلا و ککن !عراب خرہإعراب 
اى للدلالة عل قله إلى العلبة > وأوله كارت فارعا فأعرب بحسب 
الغز امل اومنجعلاا سسكا وان االافظ دوق المح ٠‏ ف مالعل إلى 
معرد ون کب بحسب اللفظ قبل الت رکیب > وبا قررته 4 جواب ما 
اتدل به مدعي الت ر Ee‏ في العضنك ومن تمه فر 


۹ س فتاوی 


کک 


عله لاله لاله اله غا عر بف أصوا ا (?) بتر بده مض افا ا فادعی نه 


ë 
چ '* 1 4 ۹ ن‎ 
واا ۴ فاه ن ا وفراد وال اعم‎ 0 E 


1 

* : = ا || ت | 
E‏ | ا س س " ا 

#* | % عر ا ۳ اف 2 و عمال م . خا جي لعمكدة الل 


a | 

ر چته J:‏ الكلة نا طر1 E‏ 0 فرك بعص الشارحبن 
ا 

a : 0 a‏ ۴ اختاف 8 ك E 7 ٤‏ اغ ابه 


ت 
| 


الاے فالغلاثة الم نكورة » ولو ذهب إلىالفاني یکن ٠‏ الت ربفمطردا 


حينئذ » وعن اللام في الكلمة هل هو انم أو حرف ? وهل المح ر كات 
الاإعراية كات أولا و1 حذفت التاء من اللفظة إذ تعبير ما عليه 
ایور لدب لابن ان ورل وکن قا الان و 
E‏ فشر المفصل أنه لايراد منالتاء الوحدة وإلايازم 
أن ONE‏ )وما ل كلمة باللمظ أ خد لان ا 
و ٤ E‏ وقال a‏ عه انحو : e E‏ ا IR‏ ول 


2 
| 


لوحب آ2 أ ل الک “ وإ لا ازم الترجیح بدول yT‏ ان 
کون اظ مصدراً ل يفید في الحواب > وقوله وقد حد کل 
| 7 | ا الا ا الاه ت ,ا ۽ قال : ا i “e‏ ا 
واحدمنها ما مراد بالحدالتام أوالناقص؟ ول قألرحه الله « تضن» ول 


E 2‏ ماهو لمشو 2 وقوله 3 دخول اللام 1 ول يقل اللام وم 


لاقال حرف بجر 


| ف 
فأجاب € ان عك الاه له اذا کان عاما ن واغا لاخر 

إعرا ب میک صورة لاد اة ت نله من غار العلسة إلا ٤‏ واک 

اول فارغا عر ب الان مغل هذا مساشنی فلا یر 5 عل 
التعريف ٤‏ ۴ ف الكة خرف Es‏ ل ا لجنس من غر دلالة عل 
قل أو كار فاا يناني الآ التىللوحد: E‏ ت الاإعراية كلات 
لصدف ر ا و الاء و لظ » لا الفا في الاصل 
مقاد ر اوالاصل :ف الصادر أن یر ف بها دة من اء Ke‏ 
فا ا سپا مفر دة ٤»‏ ودا يمال : امراةعدل ورجل عدل ء وہذا 
ع الفرق بين الا تبان با في الكلمةوعدم الا تيان ا في لظ » والمراد 
المد في قوله «وقد عل بذلاف حد كل واحد متها » الد التام لا نه آنا 8 


ت 


ما اش ل تين إحدا عر فرظ کقرإذلابقال فيه اإنة م رکب 
E.‏ 


من تان حميقه J6 ٤‏ إله متضمن مما حقيقة »> وقال في خواص 
ا 3 دخول اللام » دون اللام لان الخاصة إن اچ دخول اللام ا 


فسن الا E‏ اد ا لخاصة إغاتكون فعلا لاذاتا »وقال « الجر » ذون 
حروف اجر ليشمل اجر با مرف والا ضافةوبابعية ع رأي في المسأةء 
- ۴ | 5 أ أ | ت ٣‏ 

0T‏ لان حرف ار یدحل‌عل غار الان عل ھل ااا يقال 


= حققة 2 ا ا :اتات وا قال« د اص ن دول تر E‏ اشعل 


E ie :‏ :1 “ل 


السك نی احرج ا لاا اد اراتا شل جوز حدفه 


ولا ۶ وذ قت وا ارت فل ما مشل 


1 الشبخ جال الدين بن هشام في 
۳ء 9 
الغ في حذف الاسنثناء في قوله «قبضت مئه عش رو إلا من 
۴ | آ1 3 8 ا أ ا 
قرا الو ع اولا وهل د ول اراد حدف ا افسلتی 
منه وهل لس مم إلا كغیر معا أو لا 
ا 
أ ۳ 7 
٭ فاحاب 3 از ڪور خا الس وة فا ملآ به لیت خ جال 
ETE i 1‏ 
الا کا شار اة قى الوضة ال 
EE E‏ 


وبقوله « وقد نقدم ( ت 
1 2 . ”ر 
حر ف الان اأعحمة 3 وا اه نال ا ا 


راد iT‏ ف قول حدف الاس Ek‏ 
ا 2 0 | ا .: 
1 ى ڃ وإلا مر ل معا کردا مان و 
= 

أ ا | الد 8 
سل کو ع ما فا فاله | شخ جال NG‏ به 2 ن ان 

ا e‏ أ ا n‏ ۱ 
ال د بطلق عل الد کر ,لآ ج واسعدل له تقو له یسا زك وتعالى 

وت اوا ےق ج۱ E‏ 

IA‏ ل زوجه )هل و اأعتمد أو لا ذا قلت إن ا عتم وضل 
انه شالف ألا اا العر نة وت 


ا3 ستو + E‏ اغ شو 
I TS NTN‏ 2 
فا ليس له فرج حقيق “ولا يستدل بالاية ايضا فإن الفرآن سنة 
مت فا“ يقاس علا ۴۳ |1 


| زی 
ا ل 
a‏ 
2 


فاحاب #5 بان ما قاله العلامة الا ستري هي اا 


چ اپا 
ا 


مد٤‏ قال الا مام 


النووي : يقال لارجلزو ج ولل رأة زوج» هذه هي الغةالفصيحةالأشورة 


لن ¢ 
ا 


اتی جا ا أله ران اامظح ¢ ويال دا للعراة زوحه اء وش لفة 


سور ا جا عات ف ت آهل اله وک شد الهف بابالفرا ض 


ا 


تھے 


العصاة بالفعل لعل تمصلل معر و ا : 
سل 5 عن الببکر وا لعذراء هل بشما تغابر اولا؟ 
فاجاب کد ان TA‏ والعذر اء واحد فا مغا رة باشعا 
INN : 2‏ 3( 1 
وقد قدمت البسطعل ذلك في كتاب أحكم التكاح ٤‏ والله ات 
سل #ء ن السلطان ها ل يطلق عل اااض ئ اول 
7 | 2 : س ت ۱ ا e.‏ ا 
فأجا ب46 بأنه يطلق ل" من ااساطانوالقاضي على الآ خرمحاز أ 
ا ئل ع ن قول العلامة ا ن الصلاح «ا آهل Al‏ يمواون 


: 4 1 ۳ اا‎ : ٤ 
لأ سا شم‎ E i. ا عله ر معضل ھج | اسا َة وهلا أ صلا‎ 
س‎ 


ا ۴ ا Ê‏ 
فرق انتهى + وآما ما و فذاك انا هو ف تاء القانسث 


سے ا 


8 
[ 


حن الاغه ٤‏ و عشت فم a‏ عصل آي ستل ندید ٤‏ وا 
التفات ف ذلك إلى معضل بک ا الضاد وإ ن کان مثل عصیل فی العنی) 
انتھی ٠‏ ما وجه إشکله وما وحه ا لاله عضل ? ومام ی وله ولا 
اغات في فلك » إلى آخر a‏ 
فاحاب ¥ ا بان وجه شكال أنه ! یات نادء ل ف الله ا 
تدا القیے بالمعی ا ی فپ انەم اد ھا ا س مغعول وهو 
فطق بالفتح ٤‏ وإ يقال عضا لقال الحوهري : يقال أعضل آل مر أي 


TY EE (۱) 


E 
ووه الال اشکاه ا مع يه‎ ٠ اشتد واستغلق‎ 
م و ا يتلازم لمظاحما كذلكف “ فص ضط معضل بات‎ 
ومعنى قوله « ولا التفات في ذلإك»‎ “٠ لقبوت عضيل ا مشارك له فما ذ ك‎ 
إلى آخرہ آن معضلا بالکسر وإِن کان مثل عضبل في ا۸ لعنی لا یصاخ‎ 
ا ضط معضل بالفنہ لعدم مشار که مقعول فاعلا فما شاراه‎ 
اول ا اعادل‎ lal ¢ فه علا هدا رر کلام وفك نظر‎ 
الشکال ا 5 الاعدناء بکلامه إا یت ا‎ 
بالفتح و ن0 دت ذلك رما 3 فالحقی آنه لا‎ E معن‎ 

إشکكال لن کل دم أهل الحديث يقعضي أ E E‏ 


بدلكڭ عى سب ما م عم فب مثلتو ل وا 2 ال معدم عل اناف 


وقد صرح نله صاحی الها ادوس ا األفة وجول معن ا a:‏ 
E‏ 

ا“ م il‏ 5 

الا E5‏ َ واو ا ع و ایك 2 1 قالوه وارز أن 8 : اصل 


e 


اعضله اذى قالوه اعضل به فحذف ااار وأوصّل الضسبر بالعامل ٿو سعا 
ج وو کول ص F5‏ 

فهو! ر لحر ی ایدی؛ کی قولەتعالى( ذلك وعد عار E‏ 

فيه وقد ٣‏ ابن الصلاح نفسه عل ذلكف قول الفرضيين« المشر كة» 

: َة آ 3 2 1 ۳ 

وان اصا | ا شا ا اله E.‏ اعضل باخدیث سقو ط 

جاعة هن سنده فالیدبر معضل به ٤‏ حذدف 0 ٠‏ واوصل ا E‏ 


a 4‏ کی کات اة د 2 


ےا 


اسلو غ رهما وو 5ا کن ماده ماف الما من ا 
و ا 


وق 


3 E £ 


A‏ یفلان نا اء عاي اھ ره ولاخ صحةمعناه ھا ےا ل التأملء وال أعل. 


٠‏ 6 تعر یف يف المذهب والنقلد واماد ماهو ؟ 
الةم ٤ N‏ اتلد الاخ 0 الغبر بلا ححة ء فالقار 
ا ٍ ا ا 
هر الاشز ل عار د لا حح َ واللہ أ 
# سل # عن سبب عدوم عن لصاري او نصيري إلى قو 
?7 أ 8 = 
٤‏ ن 
[ الصاري ماهو ? 
2 ان ساب لی ,کو کے عن لصاری او لصاری الذي شو 
: 1 
س إلى أنصاري آنه ل يبق عل معى اجمعة بل صار علا بالغلة 
ا 8 عل لخله کا تقول فی مساحد علا مساحدي و . 
mı‏ ۲ أ ا 1 ۴ wı‏ 
سئل عن قول الناس عند انقضاء شر منشمورالاهلة العرية 


0 ة - ٣‏ نے ت فج ا 
| سر رمصضان 11 ا سر کر ھل موت الث ر حففة ا 


3 موظ می 


م ال اون اكا وا و و 
NRE,‏ و ااا الان قل اة ای مدعا وکل اشر رشان 
شهدا صامه اهل الذمة قبل افحرة أو بعدها ی زەن النی صل اله عله 
وسل أو شر رمضان غیره ? 

* اغات د بأن الموت لش اد ا ياء وان شت رز غرف في مفارقة 
روح الحسدء وذلك باعل انو اع فر تلح أن شال :مات شر 


Es el‏ 1 يقال : مات اللا راه 


س 0 Ê‏ س 


م 


EF |) e Û ٤ 5 1=‏ 
شان تعالی ا 4 بد5 ا 2 | وفال | اه انت | سر ق | اء 
2 | ا 1 1 ا 
9 لمك الشپوز اجا ا ووه قبا ا ە U‏ ف ا ا پو "دی 
س 
ا ر FH‏ چ ف ا ت چ ے 
اله أيه J‏ إن سات ۵ الستور ال | یله انا ie‏ کب | ( و سي لر a‏ 1 


ت 


OY‏ آهل الددك ا a‏ وافترض اند صو هك ق شعبان ك السك اشانه 
.6 چ 
ن ا ره 9 ا هل کان 2 قبل ر صك صم 3 واحب اگاس او ا ر 


الال قل کار 


والا شه ا الثاني > و ن ا عاشوراء وقيل ايام 


البيض »وال أعإ : 


i E ِ‏ 
اپا ۴ | اا | هه | هټ ا 
ا % N‏ لا اعتر ص عا 2 إن اراد أنه احتب 
ال e TAD OL‏ 

ن اڪ ا È‏ قبا وان لا کم به ال ية بالعن ٤‏ “وا ل کو و رکا 


۳ ا ت ۳ ا 1 
E‏ 1 ن ارادا لارا یات و وله E SN:‏ 


س 


mm a 5‏ 1 
اد و اه تعال iS‏ و ر ا اك NE‏ ا لصار لتعاله س اشا 


| 


ب yé‏ اعتراضصض أرضا عا قول الاش 


ص 
i 4 |‏ = ا 1 
اکر ا قلا f‏ اله 


ا ا | آ | ا 
وام الصاف ادود واڪيې 


٭* سل € عن الشر هل يقال فيه إنه وع بقضاء امه تعالى وقدره 


وخلقه ومشیئته وارادته لابرضاه واختاره او لا 2 


E‏ أ 1 - ا . TI "i‏ ت ٣‏ نے ھ 

×$ فاحاب ¥ يانه يقال ق ا وفع تفضا الله وفدره و شه 
E AE‏ 

الد - کورات وإ نکان e‏ صي ! به تسه لقو له تھا ا 0 N‏ لعباده 


چ 


ا دل انلك قرل اة 1 i‏ العبا د کاپا خلقی ا 
رشو ی المدرة والاإرا ده لعدم الک اه والا حبار 96 ارا 


صفة ي ا EE‏ المغدور ينف أحداالاوقا BS‏ 


%* شل عن E‏ أهل اله ة واٍماعة في | EFE‏ اختاراً. 
جاب إأن الدلا ع 1 ا کا واا ہی شات 


به إن کان kL‏ ویعاقب عله إ 1 مو أ تعفرف تالور َه ان 


5 


ا الط وک کک الارتغاش “ونع أ رخاز جور 


3 3 ا 1 کے‎ A 
الشانة ئ“ وانه لو يکن له سب واخشار 1 ص الف “ولا ترلیب‎ 


2 
ستيتاق الشواب والمقاب على أضماله» ولا إستاد الأخمال اني قتي 
مسابقة القصد والاختيار إله عل سبيل الحقيقة كصل وصام ؛ والادلة 


5 وا رال چا ا کانوا e OAL‏ 
E3‏ شا 


ايا 


فوشن ومن ا فا ےکر U‏ لاأفعاله. وان کان الله تعالی 
i REME‏ ابد قدرته وإراته إلى الفعل كسب» 
واناد اله تعای اامعل عقب حلقی ء وهدا القدر 2 هنا والا 


e : E‏ ا 
8 4 عن ل ال ل لحنت مار ر لایر ٤‏ هل جوز أو ل2 


E Ê 


E 0‏ 
1 فاحاب با ی دال کور ز لقوله تعال ) 4 ا ل مالشا + 


o ۴ 3 22‏ ر ع ا 
a 1 . | ° 2‏ فو َ# 2 أ a e ۱ a‏ ف 
ويختار ماكان مم اأخيرة ) ولانه تعالى هو الموجد للاشاء حفقة 


e 5 


لا زط ف >J‏ س الذی ET‏ ا اع : 

3 # ت | N‏ نو وا 

8 ن کو 1 لقال : الق ا 2 مشا اەتعالى هل 
E E 1‏ 

هو جائز آو لا ? وإذا قلت بالا ول فېل ينافه‌القول انغ من هو مقطو ء 

a 4‏ ا له بالنار أو لا وهل لشېد لصحة من قال 


س 


8 ا = a ۲ ۴ ıi Ê‏ 3 | 5 
شدا القول قول 8 چ ا لين J:‏ و حوب O.‏ بالاخشار لانٽاف 


e 

فأجاب € بأن القول الم كور جاز إذ لاخرج شي عن مشيئة 
الله تعالی ٤‏ ولا ينافه القول أن ٤‏ من هو مقطو ع له با نة ومن هو 
مقطو ع له بالن تار ٤‏ إذدخول الأول ا والثالي النار إا هو مشسته 
باتفاق أهل السنة ر EIT‏ ن م القاضى عضد 
النن و لام اأسد ٤‏ وام اما الارا قو اوالمشئة ا A E,‏ 
وعند بعضهم الاررادة لتعلىبالكائنات 2 الأزمنة ء والمشيئة تعلق 
بها في وقت إخراجما من الغدم إلى اوجود» وامہ اع 

سل € عن الاریان هل هو لوقأو لا وهل هو عمل أو قول 
وهل يزيد وينفعص أو لاة 


E 
: ا 2 ك‎ EN li ee 
لاان ‌عند پور اعمان لصدیق الى ت‎ ٠ فا حاب ¥ بان‎ * 


| | أ 1 0 
۳ ۳ | وان السا ی ا شش شط 


0 بالقلب فما عام ا د ك صب مر ول : 


r 


لجرا ا اانا 3 وفل : ان 0 والاٍقرار ا 3 وقنل 
NEST ES ERS Ske E‏ 
الا قرار ٤‏ وفيل العمل ٤‏ وقیل التصديق وال قرار والا مال وعلل 
j‏ 8 
ا 8آ 4 : ا | ت a El a mH‏ 
r‏ سنا هو نلوق لا نفعلا اا ا حلوق؛ وقول اف اللبثالسرقنذى 
جواب | a‏ عخلوق ام لا: 1 الا 


î ۳‏ 
ا ll‏ ع e Ala‏ لک MEA‏ 
واد ره صم اا رنب وشو غر عطلوی 4 و e‏ لان هدابه لله لاعد 


ت | ار ت : 
شرا و شل رك 4 الا قر ر م العسد 


نا 
: سبب لا يانه لاحزء و ىة ر لاان لالا يان وسببه مما ٤‏ 
ید وین فلن شو التصديق و حن لان 


ت 


تاوت قوة 8 لطع بان اص دو SEET‏ مة لاس اکھد ا قا لی صلل 
شت 


1 غل وسام “ لاقال عا غاز القول الأول الاهة إذ 3ا حز وها 
بالنقص انشفت مانتغا ته 1 6 من نقص إعانه ٤‏ لن تقول اانظر 
ف دات اغا شو لما لا صدق ال مان کا مان انان ۳ 2 وأحد ٤‏ زهان 
۷ للماهة 2 كاية والكلى لاوجودله إلا ن افر 0 “واا کلام 
ف دلا دا 3 وفيا ر 2 | ووو ٤‏ وال أغj‏ 


اأنفس دة ار ارية “وال 2 لوزرية روحانه ٤‏ و عضب چ غو ل لفن 


= 


لار د ال ادنا والرو گ E‏ الا ۷ حر والله أغا # 
چ E e‏ 


i -_‏ 
0 0 3 5 
و سئل ا ن اجل بی ادم هل بزید وینقص او لا وما مدھب 
اهل السنة في ذلك ° فا ذا قلت بهذا ماذا جب عل من يقول ذلك ۲ 
e.‏ 
E‏ فاغات € ان | حا أ اذھ لان دك ولا لقص رشي مدش 
‌ 


1 َ 
IE ir‏ | ى ر ا ا | اتی 5 بسر 0 
ادل السنة ٤‏ واا ول همست احا الد فد رة الله لك وعم انه جوت ف 


ا 


۴ 5 أ شه‎ aj Û * آ‎ ef 
وموته بفعله تعالی ولقدس > ولا بتصور یر هذا المعدار بلقدے ولا تا خیر‎ 


سے سے م 1 ہہت ایے سے ہے سے بے 8 م : سے 
a FE ٤ ıı 3‏ 7 7 1 لے E‏ 
ال ا نا حل وع ) ما ست ن 1 قر 2 ةا حلا 3 ۳ | الست 1 ا رون ( 3 | 
چ f‏ ۴ ے E‏ م ٍ E‏ ا آ ت ص 0 
,1 ا اة 5 a‏ 


کے 
ا ا 
فصع عله أ اله الذىقدر ا له تعاٰی أ له قول بالا عتز الوق e‏ 
البال رث لسر طه الا تی کت میراد آلا ک E‏ اال رب وا حبس 
س : 
ذلك اى | 


2 


e 


ان یرجح عن هذا الفا ول الفاسد سواء کان E‏ ا 


ا 

لي إن کان ا فال ما اَن ان NE‏ جاهاد »فان کان ا 
قال ذلك [لا] عا قصد أن یرد ویبطلفیعرر لکرنه‌قائلا بخلاف عله 
وال دات| لا | عل فصد ال یر ده ویبصلهفیعزر اوها بار ارف 
واعلقاده ولاٍيقا ع ج £ بره من العوام ف اعنقاد مالا کور اعنماده »وان 


کان حاهاد فكذاك لاا بغ رع “وان ۱ معتل بعر ضا 


مل كلا اللقديرين : أما عند العا فعلى اعتقاده الفأسد الخالف لاعلقاد 
1 - | 
اهل السنة وا جاعة : 4 اما عند ا ل فعلى إفتا بك بغار غار ٤‏ غار انا اهل 
i‏ | ¬ 
في القسمين لايعزر إلا بعد ان يعرف المحق ولم پرجع “٤‏ لاحتال الف 


dS‏ ا داك اا فاعلقد د وقاله بالا سر ظر إلى ام بل ن 
ا 


| ت 
اا وبلات مشپورة 1 ۴ احتحت به Al‏ 7 ن الخاد الو ارده 


۹ 
أ آ2 َ 


ن ا ؤابد فا لاحل ومن ومن آنه کان تول متا أجل 
لا استحق قاتله ذما ولا e‏ ۳ اب عله : 0 iE‏ ول هة 

سبحانه کان يملل أنه لو يكن يفعل e‏ ا سنة 
شاه که عم أنه يفعابا i‏ ن اجل ستان EL‏ فاسلت هده 
ارياد إ ل تلك ااطاعة ناء عل ل الله تعالى 4 ل لاها لا كانت تلاك 


زياد ءوأماعن ال نای فان الم وااعقاب لا پستازمان ن ا 


فاعلا أيضا ء فالذم والمقاب إغا استحقها القاتل لارتكبه امن 


Fe ¥‏ 
عن IRE‏ المعل اذى خلقی الل بال A‏ لوت لطریق حر ی 
العادة » فان القتل فعل القاتل بطريق الكسب وإن ل يكن بطريق ! 


الخلق والا اد 
T= 0‏ : 
سئل #6 عن E‏ هل هي مخلوقة | ام لا 2 
ظٍ غ 
¥ وا جاب بان روح و ل له تعالی | ( و الله OE‏ 
سےا ا ا 2 a oS‏ ب سے 
تعملون ) وقوله (وخلق 0 شیء) و 0 إلا و 
حال کل شی )وغبر ذلك غا يدل غله »الله عل 
عن العقل هل هو أفضل من العمل أو الع أفضل » 
ا Ê‏ £ 
فاح ب € بان لعفا ا e‏ 
| 2 | غل ث ا 18 اھ 
وسلب إدرا ده “ولاز ن الغریز ي منه عض < ايله تعالی وای دات 
اغا ر الفزالي رضی الله عنه ولوا شل ارف کات الارنسان ٤‏ | 
والعم جري مله ری الشمر من الشحر وال ورمن الشمس والروية من 
العن ه ۹ القول ان الع افش قك إا ام د حنث استاز اة اه 
س الکلام فبك ا ا بها حردين ٤‏ عل ان بعضیم قال : 
الم أفضل ولم جاز وصف الله به ول جز وصفه بالعقل > والکلام في 


ا 


کے 
| ا ا N آ١ a0‏ 
دااک طویا ل aE‏ 4 وار اا | أ 3 وا | | 


ا ا 
٤‏ غ 1 E‏ 
فاجاب ٭ بان الملا ئک لا يوصفون بذ کورةولا انو وعرد 


کے 


الضير إل 2 ارا فیالفران كمولهتعا 2 هرلاء) 
الا یةلایازم مته تک م 6 في عودەعل اتی ركذا الإنکارن قرا 


ت سے ك o n‏ 1 سرس و 


(فاستفتهم ألربك الات و انون ۶ 1 اقا e‏ 


س | ا سے 


شاهدون )وخققتېم أجسام فة لشکل بأشكالختلفة“ لان ا( 2 
0 رو 2 قيل: جواهي حر دة مخالفة للنفوس الناطقة ٤‏ 
وقيلغبرذاك ؛ ولایاً کلون ولا یشربون “ وما نقلعن‌هاروت‌وماروت 
دات لاس لص حح وم 3 وال وان اار 

e‏ و اا لا باعشیار تہ ريفه المشپور مر ن انپ م چس ام م حساس فرت 
بالا راد والله ال : 

سئل € کن ریب رفة الله ماهو * 

فاجاب 4 ا ا ف ما ی له وما ستل عله» 
فعر ف ععر فة ا ا ااب سي 8 موسی الاد والسلاح 


ا . او ي 
رول السائل عه تعاٰی ا 3 ذلاڭ لش ول( قافر ع 0 ا زب 


ا ہے سے r‏ 
ت ت ۳ 


ان کالب اکر ات واوا ا اار2 ام 

من ت رقەتەال اا بهو صقا ته اتی سار مر ی ڪن 
أخادقها المذمومةوافاته : 2 ع طال بالا ہاب وفوف ودا 1 بالقلب كو وفك 
وانقطع عن شواحس نه ٤‏ ول ب بقله ى خاطر ید توه إلى غبره» 
وال عل 


4 


٭* سثل عن معرفة و جود |اباري هلتا بت بالدلبل العقلي أوبالالل 
۴ 


#فاجاب # بان معرفة تال و الا جاع ع“ وکا 
انظ فما لتحصلا؛ لکن او حوب عند إلا شاغرة ة بالشر ع ع لالصوص 
الو أردة فه ٠‏ وألا جاع النعقد عله “ واساناد جیح الو اجات اله ء 
وعد المعتزلة وبعض اشا بنا بالعقلل لاا دافعه للضرر المظنون “وهو 
حوف عاب الاح 3 ل ما و الضرر ااه ي ل e‏ 
ا فته عا و اح i‏ “ولك مھا اد ع و اضات 


نالفو لم نان ٍ لقال E‏ 3 :تالش ء عي لا حقلی هو المي لواف ( فی لالا شعر یه 


17 | ل ا عتما | |2 ام وهن ج | لاعت ا ر و۳ 2 ٤‏ َ6 
سيا 
ت ۳ 


i 
1 5A 
سثل € عن قول من أنكر على حجة الارسلام الأرمام الغزالي‎ 


2 4 )7 لاس ٤‏ * مکان 1 یاد ما کان ( 4 وقو a‏ 3 ما قسمك ا لله دان شیناد 


اا أ 1 
صاءا أله عاد 3 ا أن الا ول د E‏ 


i : : 5‏ : 8 2 
الواحجب عل مایدیتی) و لسبه إل انرون دار الان ابع 


E * 2 | 8 7‏ | 4 
ان نای با ند ع مه او سځله به ٤‏ وان القای 


.1 8 ا 
گی اید ت دا العا عا ر ار 
: ص ت 


يستازم أن الفزالى تابم للمعتزلة فما دكر »> واللازم فيها باطل ٤‏ فل 


سق 


٠ : . 2 E 
نامات کا کا غا 6 لال اناد کے جیا د‎ 


ق ذلك ٤‏ واا الستازمه ی الأول إِذ | ا ن دلاك مع وحودهد العا 
وهو منو ع اد 4 ا ابد ع مله حلش ان م 1 الهكرد اعدا 
امال حال وجودہ ازم اجا ع ااضدين وهو حال ٤‏ والحال غير مقدور 
ولا يناني هذا صلو ح القدرة للطرفين بان تعلق بکلِ مها بدلا عن 
الاخر < عا 9 أن «ما) فما دک ری‌عبارته جور أن کون موصولة وعليه 
I‏ م ظاهر جدا ٤‏ و اا اواحی ف حقه تغال پو کعنی الات ا 
الو حوب اغات اقتا الأزل » لا الرحوب الذافي ولا ا 


ا ص 


امکاینی ٤‏ اذ ETE‏ لقوله تمالی ( ورك بلق 
رغ e‏ وقال خزالی ف مقصده لاسي E‏ ما یدخل 
الوحود ف ا | یدخل بالو < TT‏ شو واخ 1 و ود٤ EY‏ ا 
۳ ا (ذاته بل بالقضاء الازل الذي لامر د له ٤‏ وقال في إحا ته : 


انه تعال يفعل ما ۶ فلا چب عه ره عاب الأ صلع لمباده 1 
کرت امن انهلا چب غه شي بل لا يعقل في حقه الوجوب ٤‏ فإنه (لا 


رسال عما يفمل و وسا لون ) وقال فيه يضا: إنالەتعالىمتفض ل با0خلق 
والاختراع ؛ ومتصور وا کلف ااعباد “ و 2 ا ى والتكايف واجبا 
صله ے٤“‏ وقال العتزاة : ٠‏ و سي ذاك عله || ەمن مصاحة اأعباد وه ع ڪال 
إڏهو اا ا والناهى » وقال العلامة سعد الدين التفتازاني : 
وتمدتهم القصوى في هذا الا صل قياس الغائب عل الشاهدلقصورنظرم 
۰م - فثاوي 


ا 
ف اامارف الا E‏ ا ئف الجفية الربابة ٤خ‏ قال:ولعمري إنمفاسد 
هذا الاصل اظہر من أن خن , وأ كرمن اأ ان تحصی » ولو وجب عل الله 
تعالى الاصا لعباده لما صلل العتزلة عن طريق الرشاد > فالغزالي منزه 
ال خن نة ال ودک مرل قول الو 43ن لا 
فاد کر f‏ بر ٤‏ وهن لسبه ا ل فیا قأله فعله ار ا 
ا وار إن أو 1 اك وإلا فف | ا a‏ ا ص لی آنه کافرلا نه 
یلان کر د نایر انه علبه وسل OE‏ 
وس ےوہ چ : : > 1 
3 اة وبس كذلك إلا حار عليه ) 
ا ٤‏ و نكلك عل ن ENE Û‏ 


0 ی جب عله علقادە عا و قررانه فاعتمد 


سا 

7( 
بے 

2 


کی شدا اقام » فإنه من مر ال الاقدام > والحق أ تی أن ينبم ٤‏ ومن | 
د ا 2 Î‏ 1 
عرف الله فاش ا عل ج . ون عرف اله فالصمت a a‏ 
: * ت ت اا . 
ولذللڭ قل : من عرف الله تل لسانه ٤‏ والله اع ' 


ا 


٭سئل ¥ عن شخص یالط عله ااشہ يطان غالب أحرال ویلقی 


ف دهله ما واوو هدا الشخص شك من طااف اسا لك وعتی رغه 
ات 
ا 7 ١‏ 
ویلق في ذهنه الضا مالو لطى er‏ | والعاد يالله وعار ذلا 
| 1 ا 1 ا ا م آ1 + 
في خاطره > والال أن هذا الشخص ياشوش من طك فاية الشويش 
a‏ ا e IR aE UE‏ : : : َ 
من غير ان يتلفظ شی“ من ذلات فېل عله حرج في ذلك ويازمه ئي 


اسا ام 2 


= 4 
9 فاحاب ا يانه لاحرج عله ف دلاو لانار هه ب شی ٤‏ وار يةه 


اذا وحد أن لستعید بابله من اش طار 


٣‏ نم 


لقوله(و ما ود رغنك . ن ااشبطان ن غ فا ستو 


س 


2 
ا ) ولو له صل اله عليه سام( با 
کا ا 0 حی a‏ 


اقا 


ەتە الله نه رلته ( َ قا 


و 


الا قال عل Ew‏ ا له نهان و 
سل + عن ا ا فا جاعة ا قول اأسعد التفتازاني 
ر 
هة ږ | ۴م a‏ 3 غ أ ا 
ت اؤل شر حا عا رال ۰ <ششة 4 لشي 9 تت ۳ بهالشي شو دو کوان 
الناطق للا نسان “غ فرق بن الحقبقة وا لاهية عسس الاعتبار فقال : وقد 
ظ آ ا e‏ " 7 " 
يما إن ما به الشىئ شو تقر باعتنار ق 2 ا e‏ حققة؛ و باعتا 
+ ي ےم ا 
٣ي‏ ۳ 
a 1 | : ew A i ۳ 2‏ 
تشخصه هوية » ومع قطع النظر عن ذلك ماهية »هذا والاصح لازا ع 
. 7 | 8 ا i‏ | ا 1 
ببنھ دلڭ عر انشا من ف قال إن ن الو ان‌الناطی لاد نسان‌ماهيته 


سحو هة “وقال ك بل شو حققهة اع ربك 3 وقال ا :ا ل هو حققة 
EE E hE A AEE‏ اة ا مع 
قول اا ع أرضا شده حه خارحة و هده حققة حعلة حما ر عة 
متباينة كايا أو بعضما متداخل ? وما الحاصل من أقسام المأهة ” 

% فاجاب ¥ بان ذلك لاس ماهة اعتبارية ل حقبقة جعلية : 
1 1 ت | ا : 1 1 
پناء عل ان المأهية بجعل الجاءل وهو مذهب امتكلمين > ويقال له مأهية 


E 


i 1 N 2‏ . ۴ 1 5 | 
ځار حه ونا عل ان اھ ل اشر ظط شي موجوده ي حارج وو 
U‏ 2 : اا 1 تناف بر 
الور ع را ۶ فه 5 ا عاد و ندالف عم Ai‏ ل ننا اك 
١‏ ج ر 
aN f E‏ 1 2 
الحققة واخعلة والار حه فا ماد الد کم رةباغشمارماقلن وال والنه أعل : 


سل € عن العقل هل هو جوهر أو عرض ؟ وهل e‏ 
التفتازاني بعصي ا ول 1 الغا ا ٤‏ فانه : العقل وة لان ا اعلوم 
والاإدر اكات > وهو العنى" بقومم غريزة “ قال : وقيل جوهر تدرك 


بك الغابات بالو ly‏ ل ف الحقوات : 
م ٤‏ 
3 | 7 3 
فاحات بان المقل ع" ضلا ئه يترم بذانه و کم شخ 
سکوی اك ن یعطی ذلاك حح PEE‏ | ل انه حوشر “عل اة لاس 


مراد به اخوهر ¢ ار :8 رشح E‏ اخوهر مەن ما لان 


شا 
ا 
i ۳ .‏ أ | ص ۲ ت 
بعرض ؟ مع أن تفسیره بأنه جوهر إن هو قول الك ۶> وإلا فذحب 


1 3 3# 1 ۱ اا ||« | اش | 
اهل السنة واج ماعة إلى خلافه > قال الزالي : المقل يملق بالاشتراك عل 


و کے 


1 2 د‎ Ê 2 1 ١ 
ر عه معال ادها عر ره تا ا در آک العلوم النظر ية 2 زانیا عص‎ 
اشا علوم‎ ٤ به وا ر اا ۳ راتت 4ا ا اله المستحلات‎ E العلوح لر‎ 


سم 
e‏ 1 ا 2 أ ا E‏ # يو كل | ۾ ت 
لستماد من التحارب محاري ا حوال > رابا انټاء فوة تلك اأغريزة 


Ê 
إلى أن تعرف عواقى الامو وک ار الداعية إلى اللذة العاجلة‎ 


A 


سر ها قال وده آن ر ù‏ لا لغة واستمالا لتلك ال خر ية ٤‏ 


وا | اطا ى عل العلوح م حاز ا ET‏ شمر له 


سے 
ت 


ڪا 


فقال العلم هو الخشة ء وعير E‏ وا الا مام ا رازي 0 رزه 


کا عل ال e‏ نصة : « وال ج نكا وف الله الو خود ندا 

ف داف إل کلام عص الا فانک عله eR‏ ا il‏ رطلقی 

: Tê ھ‎ e A : 

لغة عل عدوم حققة والمستحيل وغير ا اا أن کغراء فة 

المرتضاة عند الحققين » فمل الصواب مغ الاول أو مع الثاني ? ا 

فاجاب # بانه لا نزا ع بين الا شاعرة وا لمعتزلة في اث الشي 
| 


اھ 
ك r‏ 


للد ا إ الموجود“ واما انرا ع اي لا مدوم بى و ته 


فیا ار و عدم بو رة فهک در دا ا عا 0 ا لکلام ٤‏ فڪند الاشاعر ذظ 


ا حارج 
لاوعندالمعتزلة [نم]» a‏ وو يوغېرەمل أن الال لای 
٤ E‏ والكلامعل ذلك طويل > 1 اغ 0 لغة فو عند | کد تناما 
صح ان يعو تخار عنه کاصر = E‏ منم از مخشر يوا أ اواشي والقطب 
اارازي وا بن عادل ونقل عن سلبویه “وهو دا الى موافق اذهب 
المعتزلة ٤‏ وإن کان كلامهو “لاء باعتبار الا طلاق اللغويء و كلام ا لعتزاة 


اعجار الوت لای کج تقول ٤‏ وع بعضس ر الاه الد ی شو 


2 : 
اموجود وعلبه اغوي وابو حفص النسني “ ويطلق عل اأعدوم عندم 
ازا وهو موافق لمدهنا وان کان کلامهوٴ لا ٤‏ باعتبارالا طلاق اللغوي“ 
واا اعا عدم الرت لای چ رو “وات عل آب كلا 


ب من ارعان ى ٤‏ 0 9 منھا اساند 1 کک 5 کاک“ 
الثاني أوفى لكة: التبا ق لالت AE‏ 


Ce 


a 
کون ) وقول ( ,3 ھول‎ E ND 


| TE A NTE 
غدا إلا آن وشا ءآ )وقول( ا ا اع‎ 


1 


ا کر شهادة قل آنه شیید) وقول (کڻ د شی هالاك EE‏ 
إل هذا السو ال بو حه خر فكد ت علته ہا لا ینای ذلك “و e‏ 
× سثل 6ء 1 EEE e‏ لای دران مستو على العر“ٌ 


ےا 


E Z2 a 


ا ا أا 5T a‏ أ أ ج 
دا رك ) اى اخر ۳ فاه ف الاستواء ما معان 
: & 8 
3 | ن | 1 آ' 1 
5 حاب # بال قدا ق أله هسو دات عل ا آي عار 
î‏ 


7 أ 2 ٤ | ۴ fa‏ 
مقا ذلك ف از ن اذ زوش استو یله عامل :حالس واغتدلواستولی 


NT‏ وعلامکن اورتبةوقصد ٤‏ فالا ولانوالنالن()بعی علوالكنعالات 


3 TOE 
وقد نا بنا لز ر ل س اده بکلامه اذ کور‎ ٤ ف حم تعای اف ما عداھا‎ 
: 
عل ام‎ ٤ و قو 4ء ع و رشو فیک ا تعلمه)) فا لمعن ا ولىعلة علمة‎ 
أ آ3‎ 
1 ل ذلك لار اا‎ TT اعترضو عله أنه راد غل‎ 
( شوةیف “ وقد سنل الام ا مالكر د يالله عنه عن ع قوله تعالی‎ 


: ا راش استوی ) 5 : الاستوا * منه عير حول E‏ به 
ر معقول » وألا مان ەة ٤‏ والسو ال والکلام عا ذلك 
. شا 
5 وقد اماه بعص 1 الط ف غار هدا لحل و اع ۰ 


سل ع . ن قول القاضي عضبد الد ن ي مواقفه في مث المدرة 


ا 


Nal | 7 a | e 
وغەره‌من الا مە < حک روا لوم “ وعبارة لوقف« واماالرو بافخال‎ 
al 


HK:‏ فا 


باطل عبد المعكمان 
ماقال ء غم قال : «وأماغندالاصحاب إ1 يشرطوا شيشا من ذلا 
ادن ی ااه ة > والنوم ضد الا دراك » وقال ااشيخ ابو a‏ 


J‏ انه إدر اأ = اد د لافره ی ان ھا اعیده‌الناع) ٤إ‏ آخر ماقا پل هذا 


سے 


ا والتقل صحيدان أولا ۶ وإذا قلع بالصحة فمل المد قول الشيخ 


س 


ع 


قأوالقول المعابا ن وله وهل إا طلاق جواز التخيل على 
8 هد E‏ م 
EL‏ أن لتقل صحيح والکلام عله طويا ل“ کن ER‏ 


i |‏ 
قول | شيخ آي إسحاقول ينفر و اة واجاعة ء 


عض م بالقصر وبعضمم ا رالو ٤د‏ حققة الروّيا e‏ 

خاق لله تعالى في قلب اناع أو l>‏ الاش اء کا خلا فی 

وهو تعالى يفعل ما ایشا لاچنعه عنه نوم Ae‏ ذلك 
تة E‏ رآه فی المنام “ ورا حعل GL‏ عل آمو ر ار خا 
ااال ل“ وکا ن قد خلقما فتقع o‏ الہ الغے علامة 

إلعطر “ فالقول بان الر ويا خيال ال وار النوم يضاد الإدراك 


1 
باطل E ٤‏ وقد صر حت عائشة خی ابه عنها بان روٌیا انى صا 
* 
۶ 
ا علبة وس 9 ی ۶ وقال اللي صلى الله عليه وسل ( رو اون Ere‏ 


کے 


ن النبوة) وني اله کا 


NY — 


وروٴيا ابراھے عليم| الم اة وااسالام وروٴ يا غير هما ء٤‏ ولاینع من دللٹ 
n‏ 


قول من قال : الاردراك حالة'النوم خلاف المادة > وإطلاق التخل 


عل ألاند [ء ااا e‏ قال ا في حق الأسد موسیې عله ااصا هة 


f 2‏ ۳ ل 


8 i 


والسلام :)ا حا es‏ یل إليه هن س سڪ ر ا e‏ 


وام اعا 


ا ا | 
سا عن قو 3 2 علامة ”مس الدين | ارماوي رجه ا تعا 


ا ات ت 


a ح حدیث ) ا‎ n 


| o = ١ 
لدو ل‎ Ha ولغار‎ N اا بك اخصر “وهو م حر‎ 2 


0 ا 0 

2 ا بدا با لام وحصوص | ازن 
انتج فل لسار اسل ط قي إو فاد الحصر سہقی » إا م أن في بعش طرق 
8 إا وضر حالش e‏ أن ا کیب ف کب كايند 2 


E i 

فه « اغ ) وشو ید اص 1 2و E OY‏ مستفاد منالالف 
واللام مع سياق ق الشيخ لذاك خر ايقل أو لا ? وما معنىی قول ااییانان 
قصر الموصوف عل الصغة والمسند إليه على السند والمبتدإ على ا 
والموضوع عل المحمول ? 

فاجاب € ا لايشترط في إفادة ا حصر وجود « إغا» إذ الحصر 
2 اطا وفی کلام ال شيخ الا شارة إلى ذاك ؛ بل صرح 
به ف و آخر 9 ومن ذلك کا ا مدا | وخصوص حاره» 
کا في للدي إذ القديركل العا ل كائة بالبة فلاعمل بر نة » 
0 معنی الجصر ولا ينح افادة الحصر اساشناء Yel‏ ن نه غالا 
لامحتاج ج فما ای النة “وار اد بقضر 
إله عل المسند وقصر 0 عل الخبر وقصر الموضوع على المحمول 


وأحد وا ا الف بے حتاه فاصطلا ج املا 4 فيااعلوم وحمقة 


هذا القصر ان لارتجا ا الموضوف ف تلاك الصهة إلى صف آخری٤‏ لک 


کور از کن اك اة ا صرف ا “واه عل : 


سثل عن المسندإله والمسند» هل يشترط E‏ الخ 


سا 
: أ aT i‏ 5 
ادا من ادوات احص الي دک ها لاء ا ن مثل ‹ لإ  (‏ 
Ê‏ 
و غار و ص العموح ٤‏ وعغار داف او ا (شترط ۴ شي من ذلك 


ا : . E‏ . | -. 
حتی صح ان يقال فی مل زید قاع آنه يقد الصر ° 


ت 1 ٤‏ ا أ 
فا جاب کا انه شار ط ف إفادة ذاق احص اطرادا وأحد جا 


E 
2 ۴ + i " ١ وا : | كھ‎ ë 
فان خا ا م تطرد أفاد ته اه بل فا 0 زاك | عل کک ر‎ ٤ ر‎ 2 
1 7 1 . | ف‎ 
اتقراد غير المسندإله اند او شار که فه٤ ا انا عت فی حاحتكڭ‎ 


4 
َة 1 ۳ | ٠ e . a a‏ 
کون ف لاول قصر قل > وف التای فصر إفراد » وقدلا یفده کو 


| ا + 2 اظ = 2 i‏ 2 
زید يعطي اجزیل »فقولك زید قاع إن قلته لن زعم انفراد غر زید 
| ك أ 


ا 
بالقيام فی کون قصر قلب ٤‏ أو ن زعم مشار كته له في القيام فيكون 
قق فر اد ٤‏ ف الان بعد احص ٤و ٤‏ وان قات تعاز ماد E‏ 1 د 
حصب أ ٤‏ والکلام عا دلا طویل <‘ 2 رات ب ف | ص 
والله اع : 
و سئل € فوا عا ف سورة القرة ( واکم ن الصاص 


حون )ھم رظ ھ ٣ن‏ قو 1 اا رب «ااق) أن اتل ى SE‏ ب LE‏ 


اماني ااتى ذ كرها أهل ا ماني والبيان متفرقة في الا بواب ? 


ا ا 2 
E E tial 1 7 a‏ ا ر ا 
f‏ فا حاب ¥ بان المناظر من وله تسا (ولکہ يال صاص حيو د ( 
رف آ و لق هو ی اھ اف ج ر ا 
ج م 1 حل ھا : ل شو دو به ا ا a‏ عں جود 1 وهي فضا ول : 
5 ع 3 


لز r‏ 
ا ة 1 َه 2 ڈ . ة = 4 # 
سا | رك | ر ١‏ ك 0 اا ر حر فا 3 و حر وف قوش J‏ امتل 


ع 


,و فال ظة اد ك جار ا ا يتعلق بالعارة لا 


ی : سا ا + ا ی 


مطل سلب لاحیاه ٠‏ لاف المتل فا نه قدیكون أل لقتل كالفتل 
tT Me‏ يکر ن آدغ ل کا ل ظا ومسا ا و عن قدیر 


دو ف 3 اف اكاد نهدیرهالقتل نی لقتل من تر ک ل وال اع 


اکا NN‏ أ i‏ ااا Nia‏ | اض 
ا ۱ شارك و قا اس ا 3 وعنپا اطراده اذالقصاص 


ق +e‏ و + ا 
ا ا eis‏ لی 
Ê‏ 1 2 
i‏ 4 عن الاعداد المتناسبة هل هى هندسة ملقصلة او لا ؟ 
وإذا ک 6ت 2 ت فماذا اح رزوا اش اهندسة و اأص 2 TE‏ االمراد 
بأهندسة الةو اة 
# فاجاب € بان الاعداد المناسبة ندبة هندسة منفصلة وي الى 


ا 


نسبة أوها إلى ا واا ن وار ةاون 
وسته » واحترزوا باهندسة عن الشسة العددية ٤‏ وبانمصاة ر الل ٤‏ 
والمر اد بالسة المندسة المنفصلة هى EE‏ الت أو ار 

أو غر شرا م نالا 1 ٤‏ فان ل کن السك ا کات 


ان E‏ بعدد معلوم کاڻنین وار وسشة وغانية ٤‏ فهي اللسة 


اعددية > والمراد بالنسبة المندسية المعصلة ي التى تكون نسبة أوها إلى 


ا الاو اة الا ال راشا را غر 


دږ 


ومانة 3 انا عل اسك الت فان ر ن انك 


E. O EC A a 
مو حو ده لال الو سطان 4 السك اما ټ و الله اعا‎ 
أ‎ 


مسائل مننورة 


کر ا را الر ران 


خم ايله لدا وللسالمین ګر 
* سل ۸ عن در ريه عدا اه بن عفر من سدتنازینب رنت فاطمة 
رصی الله عا بذت ر سول الله صلی اه عليه وسل > ھل ھم شرف مشل 
| 


ا ”سے 
TN‏ ت : 
اا العامة اخصرا عل hs E‏ مثل ٣‏ 


ك 
1 0 ہے 3 ہے 
| 
i 1‏ 
1 1 ف 
ل 4 چ 3 
ة he‏ ا TN‏ 1 | 

3# اتد یاں EAE‏ من اولاد فاطمة رضى 


brs, SE‏ ا 


َ ٤ 
س‎ | I kK ی‎ : = 
O 2 0 E اټله‎ E1 
: a A O CANE a e | EE . 1 
زيلب ليسوا إشرفاء ٠ک ان ذریه اختا ام کو س ب‎ 3 
5 5 
خطاب رضي اله عه فوا كذلك 9 م ن کانمن لقم الأول فله مل‎ 1 
#4 


ألا مه الخضراء م" سه ن غره 3 ون ان E‏ | 0 اس ا ذلا 


1 
چ حصا سا اام أنه لف Er:‏ وال E‏ 


ہے (٤‏ 
٭ سئل عر اا | ا رصی ا عا | 1ھ اة فرعون لمعنه اډلږ ٤‏ 
ھل م غ أن ر 0 4 اذ ا تاها ود مکنا حله ار ُا ولا 


: سے بے ل ت 
ENT‏ م أ بسا 


ڪڪ ا 
* ن + ك اد 5 هن آنه کان اذ تاها ودل کا حه 
وهام يصح ول ا es‏ بوطته هما ولا بعدمه ٤‏ والظاه أنه 
وطما قبل إمانها ٣‏ قث إلا نيبا » وإيانما صدر قبل غابة موسى عليه 
ااسللام األسحرة لابعدهاء والله اع 
سئل ا ھا شیع بن الناس من أن الى اله عله وسل 
لايق ا ا NE‏ جا ê‏ لاةوااسلام 
إلى قبام الساعة لاتزيد عل سبعة لاف سنة “ هل ثبت أو لا ? وإذا فلت 
ذا فيل جوز ذ كر فلات العامة الاس أو لا ويو ةب عله ٠‏ 


E‏ يبت طا ك کف وقد قال تعالی( يساو ونك 


e‏ ا m‏ ا 


ن ألساءة ا تپا قل إ | اھ الا عند ر يلا اا ر 3 إلا ف 
ول وز 5 ذلك لاعوام من غر يان ضعقه ٤‏ فا ن رة من غار بيان 


ک 


سئل € تمن قال إن انه تعالي مابتق تلتق مثل الإرمام الشافعي 


رصي الله عنه » فقال له حص : لاق ذلك بل قدرته تعالٰی اة 


ضعفه وکان عالا بعدم جواز ذ کره أدب »وای ع 


لاني دي ولشتغل 2 ل فيصر ق درحة الارمام الشافمي أ ۳ اقل 


من ا لصب منها ? وماذا يازم احخط منع)| ? 

فأجاب # بان قدرة اله تعالى صالمة اذلك ولا شي عل الثاني 
محرد قوله لذلات و کذا الاو ل٤‏ إذ لاس معنى كلامه أن قدرة الله تعالى 
لاتصالح لذلات ٠‏ بل معناه أن خلق مثل الإمام الشافمي رضي الله عنه 


.ا ا ا 
لایقع نظر ا لظاهر الجال وان کا کن وقوعه كتا » واه أءإ ٤‏ : 
* سئل € ع س دی ا ان له له تلات سنال 1 ن یا کل فا ول 


سا ا 
یشرب ول يبل ول ينغو ط وآن ذاك من صلاحه “ فا E‏ 
ذلك أولا؟ ˆ ارفا وء رل رلرې لر درل ر 
و ا کے یت 
3% آجاب 6با اه 1 ن اهلا للولاية اذب عل دعو اھ ٤‏ وان 
i‏ ن اهاه >( SER RTE‏ لان القل لامي a‏ ولا e‏ اما اتال ولاء 
۴ علد ٤‏ ون اط اها ا سی ولاس لاک 


: أ ۳ ۳ ت ت 2 : . # 
یا عاد من != لوی الثابت ف راماث الاو لاء ٤‏ ومن انحر عل 


الصار ل حر e‏ و شی عله سو اة ٤‏ نعود : بان ن سو 


القضاء 0 أاهن چو العافة »> والله اع : 
سثل ‏ عن شخص قال : السالطان م اطان اه » فل جس عليه 


E 

ااا 4 أنه لا E‏ عله ت شي ٤‏ ی وله الساطان سلطان انا ٤‏ 
يقال خافة اه ٤‏ والله اع 

# سئل # عن شخص رزقه الل ف ہی کتابم ا ا 
أن يمره إیاه فأجابه الى ذلك وشرءا ذا کران فيه ٤‏ فهل ذلك حرا 
N‏ وإذاقلت دا مادا چت عل المكر علبها ذلك ? 


علسھا 
# فأجاب € بأن ذاك ليس حرام بل هو قربة بشرطه » والمنكر 
ملام ع | ل إنكاره عار طریق شر ی اصلح ااه فاد فلو نا 


سل < عن شخص ادعی أن القطب لاس له وجود فی زمن مڻ 
ام سے 


ا 


ق الوحود يقال له ااقطب “پان دہ اغى 


#فاجاب % بان القطب موچود في کا زمان “کا مات قطلب 


ا 


اقام الله مقامه اخر “ معنا یله کک “وهلا اش اه٤‏ ;ا 


اذاف ردم ی رکه الاقطاب معتر ف ان مك اا بلغا ا تواحبه ٤‏ 
ولبته إذا فاته الوصول إلبما لايغوته الارعان با ء وام أعل 

٭ سئل # ڪن قول عض الصوفبة « من ظن أنه سخ رمن الکاب 
فالکاب خر م ا ماماد 2 E‏ 


3% فاجاب 4 ن مختاء :نة لاينبغي لاحدأن يظن آنه خار 


اكاب بإ ل ولا مساو له لا با عاقبة أمره هل خاد في انار أو لا 
وہقدیر أن لاخاد فما هل یعذب o‏ ذلاكت فالكاب خير 
N‏ ر مكلف لاتعذیب عله » وال أ اع 

سل کد م ااا ل چو أ 
تعرف أوليا ء الجن من أوليا ۶ الشطان بملامة أو لإ ه 

# فأجاب € بأنه جوز ذلك في حتق مدعي الا مبة واستحالعا عله 
ظاهرة لكونه جسماً مخلوقا أعور المين إلى غير ذلك فلا محذور فه» 
بخلاف مدعي النبوة فا نبا 2 قراف الكذاب فما ا 


2 

اا رفاولا الجن اول الان ناأشموذةونعوم 
بان أولاء ال متمعول لسر بعك واظپر مم الک أمة غد الافاضل 
ا ولا بحتاجون في إظہارها اف عا E‏ بزدادون 


1 
واو لاء ااشطان سا ون للش بعة 


8 


بعد إظہار سا | إلا صحة واا دافا 


r 


ول 3 e‏ ما ضار ونه إلا اض عة Ba‏ اأعوام َ وو ت الممازون عن 


ر2 ت 


ا 


E EE | u i .‏ | 
اس بامپاو حدوها ا ۴ و نعو ده وکتاحو لی ق إظہارھ 2 اکتا 


# 


Ya‏ 0 اوه ون‌بعد إظہارها سا لے ذو ا امائ الا املال 0 الله 


اھے مھ کے ١‏ | 
E 2 E 2 :‏ 
3 سنل عاو رد(نعر العنل ہیس 9 کی الل ا م م الو ¢ شا اق 
- | | 


ا 


ا ا ا : 
#فاجاب ٭ بان معناہ وإن ل صح ورودہ حدینا ان صیبا لا 


یعصھی الله فر ا لام TERN‏ 1 نىقا ئەفانە !دا تر تی عدم المصیان 
: 3 


ص 
| اھ E‏ أ Ka‏ ات ّ 
ادلا انا اء دز الو حو ردو الا منةقصد E‏ 


* ا ¥4 ٿه قوش اتا 9 پر از سامات افر ان ما مام 
2 3 


۴ 
ر 

> 

E‏ فانخاب بان فا آنا امقر jt‏ عدار ونان کان الابرا ا 


e = 

× ثل 4 عن قول الحنيد رضي اانه عنه: « لو أقيل صد قعل الله 
٤ EN‏ ا عله لحظة لکن ما فاته ا ما ناله » ما معناد ? 
راش اوی ا 

فأجاب ل ان معنا البالغة في ذم الاإعرأض عن الله تعالی“ و أن 
الصدّيق لو أقبل على اله ألف سنة م أعرض عنه تمالى ية لكان 
ما فاته إسة ا 3 ما ناله سیب الارقبال ٤‏ لان إعر اض الصد يعن 
تعالى بعد إقباله علبه تلك المدة الطويلة ذنب عظى لا يلق صدوره 
هند ٤‏ ف راجع ! اى الاد ةة ویحتمل على E‏ إل الله 
تعالٰی »وعاه ٩‏ - ی الا عراض عله مقته ٤‏ الله 1 

نل عن ضجك الفضل يوم موت اانه ما کم وق بک 
سيد الراضین صلل اله عه وسل پوم موت ا بنه عله السلا 2 

# فأجاب # بأن ضحك الفضبل كان إرغامالاشيطان؛ والنى صا 
له عله وسل عا فبکی تشریعا وببانا لیجواز “ والہ عل 

| من ار ضا اول 

فا جاب که ادي أن ارضا قال أبو على الدقاق : ليس 
شرف من اأمبودية > ولا ان أت للموّمن من الوصف با ٤‏ ولمذا دعي 
اا ئی صل لله عليه وسل تازيل لوحي ومقام الاإسرآء کم 
ES‏ ل 0 إلا بارضاء واشأع : 


٭ سل + تمن قال Ne RE E‏ 
٣‏ س اوی 


ا ا 
ر صي ا عة ر اعا ان عهد ته فاسكة اء عا ل ېه من کلامه 
موا اضع عم جما 2 ت معلومة عند السادة الصوفية باصطلاح 
تخاطمہ للا عحذور فیا “فل حمل کل هذا السندالعارف عل 
اصطلاح آهل طر مته 7 
قأجاب6 بأنه يحل کلام على اصطلاح آهل طریقته ٤‏ بل هو 
ظاه فہه عند » إ اذ الافط اأ طا ح عند عله a‏ ے معناه 
الاصطلاحى حاز في غډره e‏ هو مقرر في عله “ ولا ذظ ر الى ما یو هه 
TE‏ ته فالتا ىة من القول بالحلول والاحاد فانه نه لاس من 


ذلك فی شی بقريذتى حاله ومقاله المنظوم في تائبته بوه : 


إذا استغرق في محر القوحيد والعرفان 
حث ضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته ویغسب عن 9 ما سواه 
عبارات" تشر با ملول والاتحاد القصور العبارة عن ببان جاله التي تر قى 
إلا كا قاله جماعة من علاء الكلام و لكن ينغي كت تلاك العبارات 
من | ردا ٤ا‏ کل قلب لصاح ارو صدف ينطبق على 
انر“ وکل قوم مقال ٤‏ وما کل ما بعل بقال ‏ وح نام ید ر کیا 
عدم | عن فیا ا قل : 
فإذا كت بالمتدارك غر م أبصرت حادق الا قار 


وإذا ل تر املال فلم ٠‏ بلا اس ٠‏ رأوهء بالا بار 


i ss 

ولو ذاق المعكر ماذاق هذا العارف )ا نكر عله ء کا قال : 

لاق غاد جا 0 اا كه اذاق 

والله چن ما يشاء من فضاله ٤‏ وينم من رشا عد له وال آعم : 

#سئل × ن الشريعةو ا حقيقة هل هاڻي' واحداولاومامعاها 2 

فا جاب € انها شبئان بينها تلازم > فالشريعة هي الا قامة 
بوظائف العبودية “ والحقيقة مشاهدة الربوبة ٤‏ ووجه تلازمها رف 
الطريق إلى ا E‏ ظاھ ر وباط “ فخاھ ره ها اشريعةوباطما احفقة» 
فہطون الققة ف ا a‏ ا بدفی نهء لايظفرمن لنيز بده 
بدون مخضه “ فا راد من الحققة وااشريعة إقامةالعبوديةعل الوجه اراد 
منك» وال عل ۰ 

* سل × عن شخص جا سني امع و اجمعة عند اجا ۶ا اناس 
عل كرسي في هيئة واءظ “من جل ما يقرر في أذهانالعامة أن يقول 
ع و وا ان کی کو رات کات 


ف صحاف سد المرسلان ص ا عليه دم او اف حضر تهو لا زياد ف 


: ۶ ن e i‏ 
و ا نواب ذلك فقد اخطا وعله 


الارع “ وهذا حرام يإ جاع المسلمين “ أفتى الملقدمون والمتاخرونبهءوما 
يغعله إلا كل فقيه جاهل “ ويقول أيضاً : إن النور الذييظر في مدينة 
اني صلى الله عله وسل وو ً وبقول لضا ِن معد زات الا ناء 
انقرضت وتم ؟ و دات معحزات ا ی ا ا را 


َ کر ج 


3 


انقرضت هوته إلا القرآن ٤‏ ويقول أيضا : إن الو لي لبس مى الدارينء فمل 


۴ اعا هدا ا E‏ ا او لا 2 وإدا قا . دا 8F‏ جب عا وشل 


پثابت زاجره ویاغ اید ا ذلاف اول وهل جوز العا ء ل صلل 


ص 
اانه عابه وسل يالوس لة وو سا اول 2 


f‏ دعام هذا المدعي القليل العرفة لسشحق لسده 


اتعزیر البالغ بحسب ما راه الما من حبس اوضرب أوغبر ذلك 
ٍ 7 
وان کان شما ق بعص ۴ ادعام ٤‏ ویثابزاحره وا 2 اغد عل ذلك 


EAE SS SNS 


ی 
ا فا ادغاد انه جوز ! اھدآ ڈ له اب الف ن لاني صل e‏ عله 
د 4 2 خا فه AR‏ زداك é‏ والعجبمنه کیف‌سا هدعو ویا ج 


mm 


المنتلمان وا ء لاد لدان E‏ ن عل عدم ا ا و ز» وهلهد إلا از 


8 2 


بے 
ا 


FNAME‏ ا في الع اروا ا ر“ فان 
قات : ER‏ ا زیادة فش رفه صل اله عایه وسل م ا 
ب ادها حتی طالب لهالريادة وهو حال ي حقه “قلت : اعریا ج 
وفقني اله وإياك أن نبینا صلی انه عليه وسل هو شرف الخلوقات کہ 


وا کاب ٤‏ و في کال NE AE Ss‏ إلى کال إلى مالا عل 


کے 


کنپها الا اله “وحخشد فا لاععال نی : ر ايد کاله وتر قي بالسىبة إلى نه بعد 


is‏ أ کل اقات وغ لطب له ١‏ ازيادةف الال | إلى تلك الدرحة 
التىلإيعلمما إلا اله “ وفائدة طلبنا له ذلك مع أنه حاصل له لاحالة وعد 


Ao — 


اله تعالی له لامور : متها إظپار شرفه صلل الله ء وسل فقد أحسن 


| جيم الناس دایم 8 مازلتەوءضے حقهورفعذ کره ولوقاره 1 


سے 


ونا جازاته صلی الله عله وسم فد احسن ل 8 اناس دایم 


إل الدين‌القوع» وهنا چ اواب E‏ العبادات ء وبر يدك 
اطلاعا عل ا نا ا فی الحدیث ١١‏ یجن ابن عباس رضي اانه عنع| 
ا ار الا ٤‏ 3 احود ۴ کو 
ي رمضان حن يلقاه حبريل عليه السام ء فاا رل ذلات ا فاه 
خصیص عد تخصص عل سبل الترف ٤‏ و 1 EN‏ خود ه ks‏ عل 


ا وتاناحوده ف زمضان عل حو ده ٩‏ ي نا راوقاته 6 ونالتا 
3 . 0 1 ا 2 ا ا 
ود عند لھا ء حاریل عل حو ده یر مضان م طلقا ¢ فة راید وعاضل 
باعتبار نفسه على سبيل الترق > فاعترنا عن فه ہذاء ولظیر ما عن فيه 

Ek‏ طبار باد a8‏ اہم زد هذا الت شريما ف 
فان الدعا ۶ پر اده الاش SO‏ ك وم يقل 2 انه چ م قوله 


3 وما بفعاه الا کل وھ جاهل ) 2 مسا اا اذ کونه فقا ينای 


r" Ê 
ا‎ 


ا 5 : عر 8 آذ 
کی ب ر e‏ رارم 


I: ٣‏ ج TE‏ ا 
باطل لا صل له> فان کثرآ من ا لعز اتغورالقرآن | عرض > ولنذ کر 


— 1 


طرف E e‏ لر لاج وطاب السا خات» مما قوله صلل انه عليه 


ی 


EL: e کے‎ e 
ژد ا فر وت من انان‎ A I ل ر‎ ( 


ا 


ky hl AU 
E E آنه نه سول أله ) ومن قو له صا الله‎ 0 6 


أ ص 


2 [1 لالقوم‎ ite )ماقو له صلی ا‎ 1 e کک لھ‎ ET 


ار Kd‏ فک ا ین دح ف ارب لمال من 4 دة ) 
س اقول صل لله عله وسل (لا ت نعوم اة ته تی زيطا الس ء 9 


شش ربها) وتبا قوله صل اله عله at‏ ا 4 هومن NE‏ 0 5 
ا 2 ل سے ۳ریم 2 سے 


ال رحلان و اا ا بشع a‏ ينبایعانه وا رطو ا ( وها اقول صل ا 


علب وسل ( إن آم لا رتم ا پا قوله صل الله عليه وسل 


سے سے © ےا سےا aE ® 2 i‏ # 


سے 


ا 2 1 
لە E E‏ رحل س E‏ ل ق الاس بعصا و 


1 ”ا 
سے ود چ ل ی ê Fog, gy . FEE‏ ا جوا 
ت ” 2 اا ت 
و الساعة و تل | و ن الود ف وتاي م الس مون حتی یخی 
چ i‏ ےا او ہے ب ۳ 5 ی اوو ت ا a‏ سے EE.‏ 
ت a KE‏ 4 ۾ ت ٣ ۴٣‏ 
المودى TA‏ و ا و 0 _ فقول الححر ا : ا م 
ر ص ا ست GE r‏ 1 
ا باع أ5 شد ا يهود ا 4 مال ه و ا ا العْر قد 9 له ر 
کر لر )رھدا اک 1 و ل e‏ “ وكذلك 
ر 1 ة & اس 
Mں‏ مع اده صلی اال 4 وسل ھا ضر ی E‏ مات احد ن آمغه ٿا ء 
EF‏ 


3 # س 

ل أن کرااتأو( e‏ ےک ل لی معز ءات اك [الني] اھ ان 
اا ا ا ران فح لار تب ف وشو المح 3ا ال ریاد لک 
e‏ . 
بلغا ۶ اي و دتا 1 اعرت e‏ رد وات 0 اا مم ٤‏ 


والفضاحة ضر با منافست 4 ف اھا“ ب ا :عله سل 
e r9 °‏ ° : 


Ay — 


اتی 


پنادی ين اظرھ ان يا توا مشاه او سور أو إسورة من 


وقال داف د لدا زا فعح زوا عن EEE‏ 8 اا ما رقا 
و كد رن e‏ ر E‏ : 
وأا ماادعاه من أن التور ألذي يظر في مدينة النى صلل الله عله 


۱ ی . e‏ 
اشاعته و د هنان موا وان کان صدا : 


ع 


وسل مصنو ع۶ ع فا يلب 

NRE,‏ ان :الولي ل س بجي الدارين فو حق ا اراد 
بادا f ۴ . TEE‏ 6 له ق قاره انعم وإحياته لامعث فا نه 
میت فما ينها ٳذ وت إا يقح عل الجسد » والروح رده 
عنه إما متنعمةباكواب أو معذبة بالعقاب > وحينثذ مو لس جی‌الدارین 
ا الاعتا ر»وإن ا ار ہا مالشمل ذلك وغ ا 5 ول معاآبدا 
حا لدعت ولا انعم فلاس احق بل غو 4 “بل هو قول 
مر کت هن قول اماز ا تکار لاء ف ال ر٤‏ ومن قول الفااسفة 
انار اعت > أل االله الباامة من ذلك ١‏ والظاهر أن مراد هذا 
المدعى هو الاول وهو إرادة ما إن الاإٍحيا ءین » ولا فلا وحه 
a‏ 

ا ا E‏ ‌ انتا 3 سان صل ان E‏ ار بل سدس ا لك 
عبادة ون اا ولابقتصر ذلات ءا الوسلة وو ها ا 1 


ہا کان فيه إظار لشرفه وعضے مازلته فو جا لز > واه آعم 


CAA =—‏ 
ثل عن يان ماالاًفضل ترك الا کتساب مع الت وکل عل 
اه تعالی أو الا کاساب فیح ن اتقطع إلى لی ای تعالی » وعن‌یارفت 
حتبقة التو كل قامات القان 


# فأجاب 4# بان حقىقة الف و كل عند الحققان هي قطع 


۴ 
الا e‏ السا وش 2 ٤ظ‏ ل ا هي |1 
ابا ۴ چ ور و تفویض الا مور إلى 


النظر ا 


5 ب الاسباب وقطع الغا ع ال 07 “> ولا قا ل صلل اينه عليه 
٠‏ ن قال يان اله | خا ل قق وتو ٣‏ نه أو أعفلبا وات وکل ? 
E EÊ‏ وعرافه بشن بأنه ترك الى فالا مه 
ا 

إذاعرفت ذلك فالا كتساب مع الاتقطاع أفضل من ت ركه مع 
الانقطا ع لک ا ه إذا لم هد نقسه في کات Ets‏ | كاه 


١‏ ا E‏ حلالاً “وينعم عل ذوي الغاقة إفضالا “وإصون 
1 به وجېه عن الناس إجالاً يدل عل الافضلة مایم ¢ دی 
1 الملقدم a‏ ذلتهو حفمه الوک اک ما ر الک ساب اکل 

ل ٤وا‏ روی نەل انه عله و قال a‏ طا الدنا 


1 


ر ق و 


ا ہے کت ووت e : FE ~e‏ 
O‏ س ا ج 1 
حا | بده و شا افا س | سا ٤ a‏ و چنا ا شاك Ar ٣ ٤‏ ا خا ۴ e‏ 
یا : ص و - ا کل ٠‏ ف 8 


0 
ریل ی صوره دی فال ا السلام : يابي اسا فول ف 


Lh ms 
داود ? فقال : نعم اعد هو غير أن فيه خصلة “ قال : وما هی ? قال‎ 
يا کل من بەت مال السلمین “وما في العباد أحر ب إل الله تعالن هن‎ 
ھا یا کل من کا بک فاد آل عراب ارک ضرع يرل + بارا‎ 


1| 


ها عن بيت المال ٠‏ فعله الله صنعة الدر ع 
ادد ی کان فی دہ ماز العحن ٤و‏ كأن اذ فر غ اا اغ 
E GÎ‏ اع ٤|‏ ف شخ وو ٤ء‏ ودا د قولەتعالى( E‏ 
F8‏ ون 0 e‏ 0 با ا نیک قتا ل عدو د ٤‏ 
وعن ابن تمر رضي ا قال 5 بامعش ال 
واتجروا فقد وضع السبيل » ولامکونوا ‏ 


ن لہ کاب کر N‏ ا E‏ ا عل ااشخص 


= 
ا 


والا رفيا قلناه كثرة «فوضعيذاك أُنالا دکانانر 1 i‏ 


کے 


ع 
الاا ۳ افضا ل ۳ 1 ا الان ا انها ا َ لعم فصل 
i‏ 1 | 


بعضم ألا تفط طا ع عل الا تساب ول س دات ۳ او يشي 
i 1 TT .‏ اګ 
و اها اامقان کپ ر ادف لاا وهو صفة او جب حلا ا | e‏ 
متعاقه التقص ٤‏ ویطاق ايضاعل الاعلقاد الجازم کال وغار 
قال آهل ا اة : والةين هوغاية درحات العامة و أ ا 
وھو عل رات رجات : الاو العان »> وشو e‏ 2 اط 
j}‏ ا E‏ س 
وقول ماغاب الح “وا اوشوف عل ماقام اھ اله شا نے عاں القن 


وشو اغى بالاستدر اأ عن ادلا “عن اخار بالعان ٤‏ وخرف 


A. —‏ — 
اشہود حجاب الم ا اى اشن ء وهر تقار م الک : 
: ءٍِ 

٤‏ اللخلاص سن فة الغان e ONE‏ ف ان ٤‏ وقدظپر ك ت تعروفی 
الت وکل واقین ام رف اھ وفر 
NEE e‏ 
ا5 اأدیا ٤‏ ا 

# سمل عن ممنی قول أبی‌طالب اک : « إن من أنكرالا 


ا 
فد طن ش | E‏ و ا القعو 3 ن ET El‏ ۳ ق 


القوحد » وعن الفرف ينعا ? 


فاجاب 6 بان معنی ا آنا چ الاکساب 


لد 
SC LIS a A N 2‏ و س 
ھم ا زایوحده لقوله تسا ) ان اله شو ار 1 زاف) وقوه( 5 ص 5 ا 
في الارض إلا عل ال رما ) وغ ذلك من الايات والاحاديث > 
2 و اا“ | E‏ ا 3 ۳ اتا ا ا ا u‏ 
من انحر المعود عن ال : وال : بد مله ش إجاد الرزف فمد 


طعن في التوحيد > إذ هو بذلك معتقد ان الا كاساب شريك الله في 


Fk 


1 8 : ج i‏ 
إبجاد الرزق > فاتضع بذلك قول أبي طالب والفرق بين كلاميه ٤‏ 
A,‏ 4 لذخي أن بعتقد آن ال ازق هو الله وحده» عم هو 


ا ن اا چ ا : ا سا 2 E E‏ 


اشيج 
ا 


e aa I 
ا شر اا النفر‎ O وروی أن‎ * a 
ع إلى وباك افاستيادها رمن الفارك وقال > أا‎ 


رس ف ولا 2 َ اوضر 2 صر حه عة حر حث فا 
TTT‏ ا 5 2 
ویشبر الى ذلك قوله سبحانه وتعالی ( فبشر عبادي 
ال e o:‏ م رحل ٍ ر ا القول 


مرآ 3 الت )بن ساون 


رالا ا( ومرن ألقول) آي القر آن ارا 


بض 


وا سے اذاف شا س سا e‏ ق ھا 2 مان وها قار نه بده 
1 " ا چ 2 ا 
2 3 
e‏ | . ۴ 1 ا اا Hi ۴ e‏ 
امور درد بالارنکر 5 0 E‏ وه ه وشو اك 
i‏ ت ا . 8 آ ت ع 


ا | پچ کر با وس ا عل نرا E‏ سماع ٤‏ 
ا وا فيه ما تا ابا اط اا 5 الاجاع “ فاستشدعون المعر وشار باللا 


== ¥ — 
وة اأفتاء “وبا اول الاأطمىة الى دالا حر سد اح ام أو فه شر په الى 


f :‏ ۴ 
تل لطو نهم حت لاجدو اعام اشا E bE ٤‏ 8 شهار 


1 ع a‏ ۴ : ا 
اة عل اوصاف السا ٣‏ والاعداتث ڪا ذلا تايا E‏ 
والصغار » منم اأصةق ديه » وعن ما راقص برجله » وعنہم من شیر 
9 ا 2 ا 
ان کان ويت ك باردانه و مشه کالبہائم ف کاله ودورانه 


PI‏ و اجر فان 


وعم ل لك سو e‏ سم 8 
س A 8 Ti ۳ El‏ 1 
کان ھا امراة س و E‏ ا = ا 7 رھ انا مارداً 3 
¥ ا ص 
ا ك 
عله ۳ 0 مثو ادا 3 حی صار و ن المقضر فك بعتفده ون IE‏ 
| ت Û‏ " = | | = اَ8 
لندو به و شا حرق لا“ و 3 1 بعل رك | ل العلا 


5 2 1 1 چ ه ê‏ 
بل د الدتاب والسنة و کلام الائة لد | غ حر مك ذلك ٤‏ شس 


Ê : : ٤ : ٣ 
E أ أ‎ ۹ / 
i ا یتر‎ ma 3 
ki ا ۳ ان ایا ل ادل ر‎ 


أا س | | ا 2 ù‏ اذا ا ۴ احدمنم حال کس ر فص ا خسار 
ع سا 

i‏ ا 3 ا ا a ١‏ | ف 

A‏ هه أو لا ولا ? وإذا اشتمل ذلاك على عرم 


é 
المرد وعاع اغمات ت فېل حرم او لا ۶ وااسےا ع اذا ا‎ Te 
E ل‎ 
? رم ومحر م ضور له ايضا او لا ولا‎ 


# فاجاب ¥ بان حر د الرقص والض رب بالقض یب عل الأد لس 


ا 

حرام “ لكنه بدعة مكروه لايتعاطاء إلاناقص المقل ٠‏ فاإن غلب حال 
الفقير بحيث رقص بلا اختبار ! يوصف الرقص جرمة ولا كراهةء 
فن اشتل م a‏ ارد وسجاع آل ححرمة حرم بالا جاع 
لکت عاد و ااعحل ٤‏ و امه 
ومثله الخ ٤‏ ا اع 

سل 4ء ا والعزلة أيها أفضل ? 

#فاجاب 6 ا اختلفوا غ أيها أفضل» فذحب الشافي 
والا كرون إلى تفضيل الحخالطة لما فما من اكتساب الغوائد وشيود 
الاإسلام » وتكغر سواد المسلمين “ وإيصال الير إلم ولو بعيادة 
امرضئ “ وشييح انار ٤‏ وإفشا فشاء السام ٤‏ والأمربالمررف >٤‏ والنھي 
الک ء والتعاونبالبر والتقوى “ وإعانةالمتاج » وحضور جاماہ 
وغیر ذلك ٤‏ فإ ن کان ماحب عل أ ر کد فض اختلڈطه ٤‏ وذهت 
الحرون إلى تفضيل العزلة افا من السلامة الحققة > كى بشرط أن 
يكون عارفا بوظائف العبأدة الى 2 وشاایکاف به“ ودا کل فی 
غار يام ال نة“ | ما ايام أ فالعأ فا فیا آفضل ٤‏ “لقوله صل الله عله 


(يوشاك أن i E,‏ 
و سل ا وسات لد کون خير ١‏ عم ابم فیچ ا شعف الال 


ت 
ات 
سے 


سے 
ا ‌ ۳3 


ومواقع الفطر بر اينه من الان )الهم إلاان کون الإنتان 


من له قدره 4 إزال الهتنة فان ى ب عليه السعي في إزالتا إما فرض 


عين وإما فرض كفاية بخسب ال مال والاامکان ٤‏ ا 


ا 


E 1 1‏ 
له پرا“ i‏ 4 : اصهروا E‏ حتی اصل »فېل یترتب عل 


e‏ عن بعضصضس ا تداوطا الناس E‏ ووحدتث ف 

بع xP:‏ ملا ان OIE,‏ امد القاط َ وکان ينعی من الغب 
8 

ی له الارض “و کان اذ امشیبین القبور ب لعزب 

والمنعه ٤‏ فک لن ی زاء 5 قير المعذب 0 ی ورد a‏ اه له 


ا س 
فا“ 0 مستغر قا ق الوزد حی اکشفت له آ“ 07۳ المعذات نقل 


د أ a‏ 


: " أ آ : NE‏ ت : 
ا | اسا اسا اف | اي َ 9 عا 1 یك ر 1 ک | سی صل الله عله وسم وشو 
رھم ا آ 2 امد ارال أ وحد ار دا ازا E‏ ما 9 ٣‏ راه علا ه ا ايت 


وأخذ المد من النى صل الله عليه وسل ولبسمنهطاقة » فانتبه فوجدها 
عل رأسه وأخبر أصحابه بذاك » ومن حينئذ صار قطبا غونا رضي اله 
عله ٤‏ فېل جوز انکر شئ من ذلك أو لا 2 

3 فاجا ب ان مانقل من >< رانات وعار اا جور ان باون 


Ra‏ اولي ان e:‏ أ ر ا 6 عدم إنكاره 


ST ا کا ات‎ E n 
وقد قل عله رضي اډله عه‎ ٤ لانه اهل ذلك ت احتال صدف ناقله‎ 
د سيخ إلارسول المەصلل ا عله وسم‎ e تح عا ا‎ ll: : آله قال‎ 


ص 


FF 


و انه حرم بذللڭ پر کتهم ء ومعلوم أن حسن اظن صاع وسو 


الظن خرمان ٤‏ والله اع 

× سل عن انين تجاذبا طرف القوا ل تفباو! اثباتا یجو از انقلاب 
دواو RS EE O‏ حدهامستندآ إلى صلاحة القدرة 
الإ ية لذلك “ونفاء الاخر زاعا أنه يزم منه قلب الحقأئق > فرده 
للبت بانقاذب المصا تبان احقيقة يدلبل قوله تعالى +( قاذ اي ية 
ا ا اماف باعدام اأعصا وإجاد اة لا آنا عا وده 
اغبت بأنه لا مانع في القدرة من انقلاب العين عند توجه الأمر 
الككوين إلى ذلك > وتخصيص الاإرادة له > وإلا فيطل الإعجاز 
الوسوي حينثذ > ويازم نسبة امجز إلى القدرة » فزع النانيأن ذلك من 
قبل ا محال > والقدرة لا تعلق به “ فرده الخدت له انه لس اذلف دمن 
قبيل الحال بدليل وقوعه وعله ئة المغسير قاطبة » ها الحتق الواجب 
باغتقاده شرا ف شده امسأ 

فأجاب 6 أن ال مق جواز الاتقلاب لشمول قدرة الله تعالى 
ن اکا ردت بان کی اھ فان ل اا 
ذهب على ماهو رأي الحققين أو ٻأن يناب عن أجزآء النخاس الوصفب 


الذي به صار عاسا ويخلق الله فم الوصف الذي به إصير ذهبا عل مادو 


أ KE‏ ۳ ا i‏ 
ڪشر . ة ۽ فا 1 
راي بعض التکلمين من الس اجواهي واستو 


ولإس ذلك مالا » بل الحال انقلايه ذهبامعم كونه غاسا لامعناع 


L- 
fF 
a: 
3 
FF 


7 سے | 1 EE‏ 
ان ھون الشی في الزمن الواحد عاسا وذه 
فاد خلاف والا فموله مردود ٤‏ و الله اع : 
| 
و سل ع ٠‏ حل قول ااشاعر 


0 ال سا 
زا اویل الا زریاين مالك ۽ ف نه الام کن هو 


: ل 2 أ 
نہد هھ نس 2 واه E‏ ۾ اده eo=‏ ما کے سوا 
e‏ 
3 اا ا ى أ الشاعر زد ااطو يا ل الازرق إلى آ 


le‏ اللات ااحشر عند الحا ء ا وھ مکن 

فام دد ا رض وشو ما رق و داه ا ال عة ألباقة :وق 
اک وهو عرض يقل القسمة ناته اعدد وا هادير IPE ٤‏ 
ج ) تل ص لا يقل سمه والااقسية اداته ولا یتو قف لصوره عل 
ضور ڪرو لال ان الا وهوحصول الثى في المكان ا 
رید فی الببت > ومتی وهو حصول الى ف امار رن 


۴-8 j aê 5 ٥ 2 . : ي‎ 

EE,‏ 3 وشو اة لاص E‏ لالب 
j‏ و ت 

لے بو اح ك ا عص اخر وال a‏ اا کالقیام 

والاستلةا ء “والا ضا ضافة وهى الس ااعارضهة ھ يالقاس إل لا 

er E 

اخری کلا بوةاوالبنوة “والللك و« هى هيثة الشىئ المحاصل بسدب شى 


حيط به فينتقل بانتقا4 كالتعم والتقص > و أن بضمل وهو کون الشي 


جا کک 

مورا في غیره کالقاطع مادام قاطعا E aE‏ 
تأر عن غيره كالنقطع ما دام منقطما > فأشار الشاء AHS‏ 
قول زید ٤‏ وای مقولة الک ۶ بول الطويل ء وإلى مقولة الكيف بقولة 
لاززق وإلى مقولة الأرضافة بقوله ابن مالك “وإلى مقو الاين بقوله 
في پیته ٤‏ و الى مقولة می راا ی وال اوضع بقواه مت“ 
وإلى مقولة أن يفعل بقوله لواه »> وإلى مفو أن يتغل بول فزي 
رھدا کات ف رحن ۶ وط الاو می رطا من عا له لانه عاج 
إلى طول ء والله أ 

# سثل € عن لفظ حى هل هو ثلاي أو رباعي ? 

فاجاب #6 بان روف ی أربعة » نعم خروفه الأصول ثلاثة 
لانه ٧ن‏ حي زيد فە حر ف المضارعة » ى إ إن کان علا ریم با الاء ف 
N‏ 

سئل عن یا آنه [ أي حى ] هل N‏ 

باب6 ناریا باتع تی : ن فقط > وان قریٴ' 
بالا مالة ففيه ادث ا ا اع : 

# سل لعن الاشتغال بالأصول وعل الكلام والفلسفة والنطق 
ن هو متأهل له هل جوز أُولا 

# فأجاب بان الاشتغال بأصول الفقه لانم منه لاأ نه أصل 
لا غو ست الاد الديوية والا شر وة “ وأما الاشتغال بعلم الكلام 

٣‏ - فتاۆي 


El 
وھ * مول کا قال تعض امةن عل اأتعصب ا‎ ٤ مله لثار‎ E 
ادن اضر - ن حصل القن لافکف یع ا‎ 
اجات واساس المشروغات؟ وآما الاشتغال بالفلسغة واا‎ e 
٤ هنع منه کار أرضا 0ا 4 اأسفة ۶ وهار ا‎ 
وهدا جی جل‎ ٤ والمنطق مدل الفلسفة وق شر » ومدخل ال اشر شر‎ 
ل م ن شی عله من ازغ ية ءا ی عنده الاعتقاد‎ 
و عله سه أهل ال 2 والضلال ء‎ ۷ E اصح وعام من‎ 
فلا ينع من الاشتغال 8 » وقد قال الارمام ااسبکی رجه اله : جوز لن‎ 
کان 5ذلات اشعغاله بانط طق ينتفع به ویعینه عا إل العلوم الا سلامةوغيره‎ 


وهو ا سرا عاو ووا فعا اک ت٤‏ “ولاس فی المنطى محرده إضلالء 
ومن قال a‏ او حرام فو جل حقبقة الكفر والقحرج والتحليل 


فاه عم عع کالمساب عار أن الساب لاجر | ل فاد وهدا ګر 
اله لکنه إا ۴ جر قل الضباعة 5 ن رسح قدمه ف الع ادات 
1 سالامة فلا ٤‏ فالقول بالاشتغال با نطق e‏ و 3 حرام 
إطادو ف ف حل | تمصا ل وشو ا و 

٭ سل € ڪن حل وك امام ا 2 مد بن إدرلس الشافی 
رضي الله عنه : 


ولا ال باللا ج ٠‏ تح انات د 


n 
۳ 


یا ےن 


سے n‏ ع 
ا الو ا E‏ وال 2 وال بز باد 
ت 5 


ولو لا خشية ار جر ر 
2 | : 8 2 ا 2 
س طفن فه کت عل | : 
لعي المشار إليە مع خا ا۶ا لمناسبةفي ا ع ال جاع لکن الشعر زرف 
لملا وفوا حسبت إل آخره هل أراد بذاك الابما فاته ون 


الامتناع إنغا هو باختياره الخشة كاف الشعر والشجاعة للا زراء أولاة 


x‏ اچاب بان أشجع ليس معطوقا على أشعر ولاغیره > بل هو 
منصوب بانه مغعول معه والواو الداخلة عليه پعنى مع » وامعنی لكنت 
الوم أشعر من لبيد مع کوني ا اشجع في الوغی إلى آخره » وهذا مع 
ما قاله في البمت الغالث أرا د به الاإعلام 0 لا تبجح وإظهار 
الفخر “ل ال رفه SS AES‏ ا ا وبا٤‏ 


0 


ولحدث ا انم ا رك عا ٤‏ ۳ ك تعای ( و ما عة 


E‏ حال ا ال صورته ؛ 
a٣ ٤ Ê‏ 1 3 
اولي شيخ اضر واتلوا لی EP‏ راحه ادق 


۳ 3 و ت 
وشن هو ف | جو سے ھا | واهلاه لسار اا س ہے حدواممغ قه 
ا zz‏ ۳1 ہے 


مید اتا زک الوری ومن 


هو.السر في الذلرين والنقطة الى 


کا او 


فلا مدح بعض العارفين لوصقه 0 مناه البديع ورو وروتقه | 
عله مع آل الكرام وصحبة تی الت ايك مط 

قاجا 6 بأن الس هو ا وال طة القطب > a‏ 
الطرف “واجمع شنا | الانساءء وهزة أعخ اسل ايتال اعت 
| 1 الکتاب ازلت عجمته ؟ ونهرقه معو ل له ۰ 

زان اد الط ف ا > وبمع الكات 
على إرادة التشبيه البليغ > أي هو كالنقطة التي با أزيلت عحمة 
روف الكلات ؛ فانه صلى | ا لله عله وسلم ازات اشا اة من 
ربب وغیره عن الکتاب النزل عله > والمعى م الاول آنه صل 
الله عله وسا ا كل التق في الدارين » وقطبهم الذي به أي بكونه 


ر 


٤‏ فیا صار طرف الانناء أي غات “ وأزيلث به المحبة غن الكتاب 


| المنزل عايه تفرقة بن احق واأباطل “ وحاصله نظا 
1 مد ف الدارين أ کل خلقه تعالی وقطب لا ناء مصدقه 
٣‏ وخا ول ا وهو الذي به آُزیات 0 لمحات الو | 
و الله اعا 


# سئل عن النسبة لال اچد EL‏ الاصطلاحين ٤‏ وان ا 
الجد اللغوي والشكر الاصطلاحي 


ف جاب 4 بان ا جد الاصطلاحي وهو فعل يلي عن تعظے 
4 المحامد أو غر ۾ آعم مطلتا من الك 


| . 8 ة 
العم من حيث | 
1 س 


EE 
الاے طا جي رجو جر ف اعد جميع 2 آعم امه به عله من ن اسح‎ 
وم متعلقه ف ا و 4 ی‎ E وغیره إلى ما خلق‎ 
الك کر فان متعلقه عتم ن بالنه تعالی > واد اللغوی وهو الذناءٌ باللسان‎ 
عل الجبلالاختياري عل جةالتبجيل- أعم' مطلقامن‌الشكرالاصطلاحي‎ 
اقلا #وقه الفت في ذلك مع النسبة بينهاوبين المدح مقدمة لطيفة؛‎ 
من آراد الوقوف عل ذلك فعلبه با > واه اعا‎ 


× سل # عن ;اور والقہ رل ورد فعا خار أو أثر تھا 
يدخلان جہن أو لا 


فا جاب € چاصورته : | أرَ خبرآولا أثرآ» نعم أشار إليە عض 
Fj &‏ ت 
العا“ وھو ار تعالی (إإنكم وما عدون من دون الله حصب 


اھ ارود ان هه ا رون عل الاو وڻان » واه عر : 
ا ل بث رد السلام لا يجب في انين 


وعشر ين و i‏ وش : 


أو ا الجا ۹ تاک 
فی انان (?) قا عشرونا 


“ڪڪ 


= 
۰ Na aaa 


ا 

فل ياحصر عدم وجوب زد الستلام في مادکره هذا الشخص أو لا 
#فأحاب 4 ا ك e‏ ر عدم وحوب‌اار د فعا فاه ب ف ملك 

یآ ا واکان اه م اوتا أو تاودا 

علا أجنى کعکسه لک ر في السوال ء اوماقالة ف الا کنل اذ 


8 8 ږ 5 = # a ۴ a‏ س 
ا اللفمه ق فه ٤‏ فان a‏ 5 ا دا رأة 


اا 


N EF‏ رافعي ؟ وقال الت ووی فه نظر والظاهر أنه جب الاد وما 


س 


RE E‏ إذا) کک ا فيه حتمم القلب عليه» 
فان کان کذلات ‏ ل چی ال دک 8 هالنووی ؟ ومشله باق ٤‏ الفرآءة 
وما ذ كره ي سام الطفل وجه والصحيح انه مجنب الرد عل البالة 
إذاسل عله الطما لوو ارد ف حال الا کل إِذا کانٹ 2 

فی فه وک 


NE ۳‏ 0 ا عله صغار ا 4 قوف الصا ةاد 7 


ا | ۳ ۴ |# 8 
EE‏ الصور | لاف ااناعس والناع وا نون 
کے 1 e‏ 


2 ا 4 سے : f‏ تڪ 
Fs‏ لاخاطبون باستحباب لاخاطبون غاره “و وإلا ي وڪاء 


1 ٤ tM 
5% 
ل‎ 
e 
ا‎ 
a 
ا‎ 
ج‎ 
2 
2 
1 
= 


ج 2 
و مر لدا 
. 


2 ر 1 1 2 
ات د 7 2 e‏ ۴ 
او سوا فلا SNE E‏ 
E 4‏ ۍ 
ظ ب 
سسا xX‏ ھا ادا س ع اعة اشداء سالام او ا عاطس او 
بس 
سے N‏ 
الاسك 6 او ا لحه TE‏ ففعل ص 0 2 هل ر ی 
ر "ت 
ض | | 2 | | ت | 
i a‏ ا ل اذن او صلی عل جنازة او ار شالا ها 2 
0 ا کے 2 ا ا | | 2 ١‏ ا 5 | 5 1 
زهاجاب * انه لازي سلام الضي عن البقه ۴ لو ردهن 


إن 
ن اتلام شرع في الاأصل اللاعلام بأن كلا متها 


: أ 


قالوه ف رده ی 
ہے لہ e‏ : 
امن من الا خر ومان الصي لاس لصحيح ولا ی أضخته ان 


E‏ هلا لتر ع ٤‏ وجزي عم لشميته ولسمستة لان ال ول 


3 


م 
وع|ء والغالن معنا ٤‏ فھا اشه لاد اناز امع أن المقصود من 
i‏ ا ا 


ا دا۶ وان عل 
سل عن سبدنا عسى عله ااصلاة والسلام حبن ينزل ف 


س 


اس 


اخر ا ا اذا ب ف کے ال ن2 ۹ 8 ناا ع ا اصاة وااسالام 
أم بشرعه ۶ وذ قل CSN ERS SEEN‏ 


وإذا قل باغاني فاي طر 
أبالنقل اذى ھور ن خھ اص هده الا مة وبال ٣ي‏ ٣و‏ اذ قل بالاول 


- اب 


الار الك ه المفررة A‏ م 2 ١‏ فاا قات الا دل اف مدش و 
ارق تصل اله الا دل ال ا اناالا ا 


Sê‏ طر يق معرفته صحيح السنة من سما ك الحفاظ عله ا 


ج 


بطریتق آنخر ۴ وإذا قان بني ؛ 
م الا في فاي ما 

NASE‏ شر عه بل ا نا مدص | عل 
و ٤‏ بالقر ا( ان واا نة الا جنا ع والاجتپاد ا الامةلقن 


غار الا زام مدهب م المذاهى الاربعة پو ن ن أتباع ا اص 


E2 
على حاله “ والقرآن والسنة والإجاع‎ N عليه ولم نع کونه‎ 
1 وکا الاحتاد؛‎ ٤ ذلاك فاد محتا ج فما إلى وولا ا ملف‎ e 
" وما يقع‎ ٤ ولا فرق ي بذاك بان بنك الال والاوقاف وغیر هما‎ 
لكام ازائدة مد ازو کوضع الزیة پو من شرع تین سل‎ 
. الله له عله وسام ا وقته انا دخل إِد ذاك > واي أع‎ 
اسل عن ني آدم ل جوا شرا دون غيرم من الخلوقين وما‎ 
معنى البشر ? ولاي [ شي ] سمي جبريل عله السلام روح القدس‎ 
دون غبره من الاک علمم الصلا: والسلام وما المراد بالقدس ?وما‎ 
مراد بالوری في‌قول المداح یاخیرالوری ویاسید الوری‌ویااشرف‎ 
وها شه دت # ولاي شئ كان ,اشامن اليح اة ام‎ 
i 2 با انی صا لى الله عله و رضي و ھان‎ 


E‏ أ 


ل | 0 i‏ 2 أ ك 
ولاي سی مھ عاو OTE‏ ل الشپور سر 


RE TES‏ س ت 
فاجاب € بانبني آدم موا بشرآ لظپورم › فالهابن‌فارس »ولان | 

ظاھ رجلود م یسی | و راء فالشر قال ( لادی ولظاهے حإده ٤“‏ 
فاه اخوه ی“ وی جڊریل رو حالقدس لاطافتە وک نه من او خی آلا لادی | 
|| 


شو سلت ا اقلوب وها ا ٠‏ 3 5 اضف الى ادس 0 لك 


دال یکوين الله ا E‏ 6 و لاد ٤و‏ عار زف ا اد ٤‏ 


٣ mF‏ سے أ 
1 1 چ | e‏ | س e:‏ 1 


کو ق س 


ادس ني الا ية هو اله تعالى وروحه جبریل » ومعنی الوری اخلق > 
قاله الموهري وغیره ؛“ معنی یاخیر الوری مغلا یاخر ا للق > وإنغا کان 


ا 
الشرف من السدة فاطمة دون ا ۰ 4 مح 


E E El وله صل‎ 


ا وا 


aL rf‏ لے 
1 


لحه ) ومن قوله JS‏ الحلة خديجة ات ریاد 
ا ( و 4 فان a‏ 1 1 0 
و بای عا و کک و اکان م ا ساب 
اهل الج )اومن 2 لان ا سا پا على رصي اله عك المقتضي داٹ 
ون اولادها هاشين ن وانما جعلوا س ر رمضان من 


ال الم لان اله توا لي جعاما أربعة وله ( إن عد أأشهور اعت 


سے 


ا ا ہے ي 5 3 ê“‏ ۴ 
ار ا کا أله و E 2 E‏ ما 
kr‏ 


آربعة حرم )فلا يزاد علا ٤‏ وبس في الشمور أفضل من شهر ومان 
1 وله صل اانه له علبه وسل : E‏ او شان ولان ااال ب 

بوحوب صومه اندر التي ي خر من آلف شہر “واه أعل : 
#سئل عن حار AT‏ ا e‏ له )مع خر الصحدين 
ا کا ای 


ا 5 ےی چ سے 


س 


سے 


سے 
ساسا ا 


سے شا 


“ومن ف إسلمه ارقم ي 8 ا م A‏ 


تی سے 
سے 
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